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निवेदन 


“निक्षः मे अहिसक काति" तीसरी वारकछपर्हीदहै। किंताबेकौ माम 
बहुत हौ रही थी इसलिये इय जल्द छपवाना पड़ा । इस बार इस किताबमेसे 
पाठ्यक्रम का वहु हिश्सा निकाल दिया गथा है जिसमे हमारे तनुवे ओर अनुभव 
के आधार पर अब काफी सुधार कियागयाहे। इनके सिवा किताब में ओर कोई 
तम्दीली भही की गई है । 


नया पाट्यक्रम अलग छपवाया जा रहा हे । 


आर्यनायकम्‌ 
सेवाग्राम ( वर्धा) मत्री, 
ता २२-४-'४९ हिन्दुस्तानी ताटीमी सघ 


चोथा संस्करण 


“ लिक्षा मे अहिसक क्रापि ” के इस चौथे सस्करण मे पिछले संस्करणं 
की अपेक्षा कोई परिवर्तन नही ज्यिगयेंहं । तई तालीम के प्रारम्भ बौर इसकी 
मूख कत्पनर को समक्षने के छ्य उत्सुकं पाठको के व्यि यह्‌ पुम्तक बहुत सहायक 
है । विशेषत: नई तालीम की टेनिम पाने वाले शिक्षकों ने इसकी बहुत मांग 
कीटहै। 


इस क्रातिकारी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक प्रह कां उत्तर भौर शकाओं 
का समाधान सन्‌ १९३७-३९ मे स्वयं गधीजी ने “ हरिजन ” पत्र मेक्रियाहै। 
किन्तु आज भी कभी-कभी नयेलोगवेही प्रन ओर शंका प्रस्तुत करते हं) 
उनसे हमारी प्रार्थना है, कि इस पुस्तक को अक बार पूरी पे इसक्रा मननं करे, 
सौर जहं-जहा सच्चे रूप मे नई तारीम का काम चल रहा है, वहां जाक्रर प्रत्यक्ष 
सव बातों को देखे, ओर समञ्च! इस तरह उन्हँ इस कातिकारी शिक्षाकी 
वारतविकता का अनुभव हौ सकेगा । 


१ ५-५--'५ ३ ~ द्{लृक्‌ 


प्रकाशक का निवेदन 
[ दूसरे संस्करण के किये ] 
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" रिक्षा मे आहिसक काति ` का यहु दसरा संस्करण है । इस सस्करण मे 
गान्धीजी का विचार-सग्रह उससे आगे के ठेख जोड कर बढाया गया है भौर साथ- 
साथ वर्धा-िक्षा-परिषद का कायं-विवरण कुछ सक्षिप्त करके उसके साथ जाकिर 
हुसैन समिति का विवरण ओौर बुनियादी राष्ट्रीय रिक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम 
जोडा गयादहै। हमे आशा दहै कि इस पुस्तक से बुनियादी तारीम का एके पूरा 
चित्र पाठको को भिकलेगा । 


इस पुस्तक का पहरा सस्करण मारवाडी शिक्षा मण्डछकी ओर से 
प्रकारित हुमा था । उन्होने इस पृस्तक का सब स्वत्व हिन्दुस्तानी तालीमी सघ को 
समपंण कर दिया । इसके ल्यि मे यहा तारीमी सघ कीओर से हादिक कृतज्ञता 
भ्रकट करता हूं । साथ-साथ इस पुस्तक के पहर सस्करण के सम्पादन ओरं प्रकारन 
मे महिखाश्चम वर्धा के श्रीर कारीनाथजी त्रिवेदी ने शुरू से आखिर तकजो 
धक्लान्त परिश्रम किया उसके लये उनका आभार मानता हं । इसके द्वितीय 
संस्करण के सम्पादन में नवभारत विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमन्नारायणजी अग्रवाख 


ने जो सहायता कौ उसके चिये भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं । 


सेरगोँव आयनायकम्‌ 
ता. २३-२-४० मन्व, 'देन्दुस्तानी तालीमी संघ 
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थिक्चा मं सहिसक कान्ति 


( महात्मा माधी के विचार ) 





शिक्षा 





(२१ जुलाजी, १९३७ के हरिजन" मे गाधीजी न क्रिटिसिज्‌म एम्सड" 
थानी 'आलोचनाओ का जवाब शीषकसे एके लम्बालेख लिखा था । यह्‌ शिक्षा 
शीर्षक ठेख का एक अगद) -- 


हमारे यहाँ शिक्चा के सवार का हर दुभग्यिवद हरात्र की आय के बन्द 
हो जाने से जुडा हुआहै। नि सन्देह नये कर ख्गानेके ओर भी रस्तिहं। 
अध्यापक शाह ओर अध्यापक खम्भाताने यह दिखायादैकिइस गरीब देश में 
भाज भी नये कर देने कौ शक्ति है । घनवानों के धन पर अभी काफी कर नहीं 
ल्गाहै। दुनिया के दूसरे देशो के मुकाबले इस देश भें कुछ चुने हए न्यक्तियों 
का, स्वयं बहुत ज्यादा धन बटोर लेना, हिन्दुस्तान के मानव-समाज का अपराध 
करना है । इसलिए एक निरिचत सीमा से अधिक कौ सम्पत्ति पर कितना ही कर 
क्यो न क्गाया जाय, वह्‌ कभी हद से ज्यादा नही कहा जा सकता । मेने सूना 
है कि इग्ण्ड में एक निदिचत आमदनी से अधिक कौ आमदनी पर ७० फीसदी 
तक कर वसुर किया जातादहै)। फ़िर, क्यो न हिन्दुस्तान इससेभी ज्यादा कर 
लगाये ? किसी आदमी के मरने पर उसके वारिसको जो विरासत मिलती है, 
उसपर यह्‌ कर क्योन क्गाया जाय ? बालिग हौ जाने पर भी जब ज्खपतियो के 
लकडको को अपने पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकारमे मिल्तीरहै. तो इस सम्पत्ति के 
कारण ह उनको नृक्सान पहृचतादहै। ओौर रष्टरको तो इससे दुगुनी हानि 


२ 


होती दै । क्योकि अगर सच पषा जाय तो इस्त सम्पत्ति पररष्टर का हौ अधिकार 
होना चाहिए । सिवा इसके जा इस सम्पत्ति को विरासतमे पाते हं, वे इसके 
बोक्ञ के नीचे इस तरह दब जातेह्‌, कि उनकी शक्तियो का पूरा-पूरा विकास 
नही हो पाता । इससे भी राष्ट कीउतनीदहीहानिहोतीदै। मेरी दन्कीरुको इस 
ह्‌ कीकत से कोञी नुकसान नही पहुंचता कि प्रान्तीय सरकारोको इस तरह का 
मृत्युकर लगाने का अधिकार नही है। 


लेकिन एक राप्ट्‌ के नाते शिक्षा मे हम इतने पिषडे हुए हे कि अगर िक्षा- 
भचारके कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो इस विषयमे जनताके प्रति अपनं 
कत्तंव्यपालन की आदा हम कभी नही रख सकते । इसलिए रचनात्मक कार्य 
सम्बन्धी अपनी सारी प्रतिष्ठाको खो बैठने कौ जोखिम उठाकर भी मेने यह्‌ कह्ने 
का साहस कियाद कि रिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए । सच्ची चिक्षा वही टै, 
जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन ओर आत्मा के उत्तम गुणो का सर्वागीण 
विकास कर सके, ओर उन्हे प्रकालमे खा सके । साक्षरतानं तो रिक्नाका 
जन्तिमिध्येयदहै, न उससे शिक्षाकाञआरम्भ दहीहौतादहै। वहतो स्वी-पूरुषो को 
रिल्लित बनाने के अनेक साधनो मे एक साधन मात्रहै) अपने आपमे साक्षरता 
को शिक्षा नही दहै । इसर्िएमंतो बच्चेकी शिक्षाका आरम्भ उसे कोई उपयोगी 
दस्तकारी सिखाकर, अर्थात्‌ जिस क्षण से उसकी रिक्षा दुरूटोत्तीटे उक्षीक्षणसे 
उसे कुछ-न-कूद नया सृजनं करना सिखाकर ही करूंगा । इस तरीकेसे हरएक 
पाठशाला स्वावलस्वी बन सकती है। शतं सफ यहुहै करि इन पाठञ्चाल्युजों मे 
तैयार हौनेवाले मारु को सरकार खरीद छिया करे। मे मानता हं कि इस पद्धति 
हारा मन र आत्मा का उच्च से उच्च विकास क्ियाजा सक्ता है। इसके 
लिए आवश्यक ह क्रि जो उद्योग-धन्धे आज केवल यंत्रवत्‌ सिखाये जतिहै वे 
वैज्ञानिक ढग से सिखाये जायं, यानी बच्चो को यहु समञ्चाया जाय कि कौनसी 
क्रिया किसल्एिकीजातीहै। इस चीजको म थोड़े आत्मविश्वासके साथ लिख 
रहा हुं" क्योकि इसकी पीठ पर मेरे अनुमव का बल है! जहां-जहा मजदूयो को 
चखं पर सूत कातना सिखाया जाता है, तहतं सब जगह इस तरीके से कमोबेश 
काम खया गया है, खुद मेने भी इस तरीके से चप्परू सीना ओर कातना सिखाया 
है ओर उसका परिणाम अच्छा हुभा है) इस तरीके मे इतिहा स-भूगोर के ज्ञान का 
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चहिष्कार नही किया गयादहै। लेकिन मेरा तजर यह है कि बातचीत के जरिये 
जवानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी-से-अच्छी तरह सिखाये जा सकते ह । 
वाचन लेखन की अपेक्षा इस श्रवण-पद्धति से दस गुना ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता 
है । जब रडके-ल्डकी भले-वुरे का मेद समज्नने लगे मौर उनकी रुचि का थोडा 
विकास हौ जाय, तभी उन्हे किखना-पढना सिखाना चाहिए । यह सूचना मौजुदा 
दिक्षा प्रणाली मे कातिकारी परिवतंनो कौ सूचक है, केकिन इसके कारण मेहनत 
चहूत ही बच जाती दहै, ओर जिस चीज को सीखने मं विद्यार्थीको बरसो बीत जाते 
हे, उसे इस तरीकैसे वह्‌ एकेसाल मे सीख सकता है । जिसके कारण सब तरह 
की बचत होती है । ओर इसमे कोई शक नही कि दस्तकारी के साथ-साथ विद्यार्थी 
गणित भी अवद्य ही सीखेगा । 


प्राथमिके शिक्षा को मं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं । मेरे विचार मे, यहु 
शिक्षा अग्रेजी को छोडकर ओर विषयो मे आजकल की मैट्रिक तक होनी चाहिए । 
अगर काठेज्‌ के सब प्रेजुएट अपना पढा-ल्खा एकाएक भूल जाये, ओर इन कुछ 
लाख ग्रेजृएटो की याददाद्त केयो एकाएक बेकारहो जानेसे देश काजो नुकसान 
हो उसे एक पल्डे पर रखिये, ओौर दुसरी ओर उस नुक्सनको रखिये, जो 
पतीस करोड स्वी-पुरुषो के अज्ञानान्धकार मे धिरे रहनेसे आज भीहो रहादहै 
तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीदहै। देल 
मे निरक्षरो ओर अनपटोंकी जो सख्या बताई जाती है. उप्के ओंकडो से हम राखो 
गवो मे फले हृए घोरतम अज्ञान का पूरा अनुमान नही कर सकते । 


अगरमेरा बस चलतो कज की रिक्षा को जड-मूलसे बदल दुं, ओौर 
देदा की आवदयकताओ के साथ उसका सम्बन्ध जोड द्‌ं। मे चाहता हूं कि मिके- 
निकल ओर सविर इजीनियरो के लिए उपाधि परीक्षये रक्खी जाये, ओर सिच्च 
भिच्च कल-कारखानो के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय । इन्‌ 
कारखानो को जितने म्रेजुएटो की जरूरत हो उतनोकोये अपने ही खच से 
तालीम दिखाकर तैयार करे । उदाह्रणके किए ताता कम्पनी से यह आश्ला 
की जाय, कि जितने इजीनियरो की उसे जरूरत हो उतनोको तैयार करने के 
च्एि वहु राज्य कौनिगरानी मे एक कालिज का सचार्नं करे इसी तरह मिल 
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मालिको के मण्डर भी आपस मे मिलकर अपनी जरूरत के ्रेजुएटो को तैयार 
करने के लिए एक कोञेज का संचालन करे । दूसरे अनेके उदयोगधन्धो के लए 
भी यही कियाजाय। व्यापारकेच्एि भीएक कल्िजिहौ। इसके बाद आद्‌स, 
मेडिकल ओर कृषि कालिज रह्‌ जाते हे । आज कई “आट्‌ स" कोलेज अपने पैरो 
खड़े होकर चर रहे ह । इसलिए राज्य अपनी ओरं से 'आटंस' काेज चाना छोड 
दे । मेडिकल कालिजो को प्रमाणित अस्पताल के साथ जोड दिया जाय । चूँकि एसे 
कालेज धनिक-समाज में छोकप्रिय हु, दइसकिए उससे यह आशा रक्खी जाय, कि 
वह्‌ इनके सचाख्न का भार स्वेच्छा से अपने उपरे । कृषि-कालिजतो अपने 
नामको तभी सा्थंक कर सकते हं, जब वे स्वावलम्बी हो । सृज्ञे कृषि कालज से 
निकले हुए भनेक प्रेजुएटो का बड़ा कड्आ अनुभव हुआ है । उनका ज्ञान बहुत ही 
उथला ओरं व्यावहारिक अनुभव नाम मात्रका होतादहै। रेकिनं अगर उन्हे 
स्वावसखम्बी ओर दे की जरूरते पूरी करनेवाठे फार्मो पर उम्मीदवारी करनी पड़ 
तो डिग्री पाने के बाद, ओौर जिनकी नौकरी करते हु, उनके खचं से, व्यावहारिकः 
अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता उन्हे न रह्‌ जाय । 


इसे आप निरा काल्पनिक चित्रन समञ्चे। अगर हम अपनी मानसिक 
जडताकोदूरकरसके, तो हमे तुरन्त ही पता चरूजायकि िक्षाका जो प्रदन 
लाज महासभा के मंत्रियो के ओर फरत. स्वयं महासभा के सामने उपस्थित है, 
उसका यह्‌ बहत ही उपयुक्त जोर व्यावहारिक हल है । कुछ समय पह्के त्रिरि 
सरकारकीञओरसेजो घोषणाये की गई ह अगर सचमुच उनका अथं वही है, 
लो हमारे कान को प्रतीत होतादहै, तो मत्रियों को अपनी नीति को अमर कराने 
मं सिविल सपिस कौ संगठित काये-शक्ति का काभ मिलना ही चाहिषु । हर तरह 
के मौजी ओर मनस्वी गवनंरो ओर वाइसरायो दारा निधरित राज्यनीति को अमल 
मेखानेकीक्लासरकारी नौकरोने सीख रक्खीहै । मंत्रियोंका करतैव्यहैकिवे 
मच्छी तरह सोच-समन्च कर एक निदिचत शासन नीति तय करर, ओर सिविल 
सविसवाले जिनका नमक खाते ह उनके प्रति वफादार रहकर उन वचनों को 
सच्चा करे, जो उनकी ओर से दिये गए हं । 


प्व 


माद मे शिक्षको का प्ररन रह जाता दै । इसके चिअ विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों 
से भनिवायं सेवाच्ेने काजो उपाय प्रोफेसर शाह ने सृज्चाया दै, वह मुञ्चे अच्छा 
गाह! अंसे रोगो के लिओ यहु अनिवायंहोकिवे कुछ वर्षो तक ( सम्भवतः 
पाच बरस तकं } जनता को उन विषयो की शिक्षा दं, जिनमें उन्होने योग्यता प्राप्त 
कीदहै। इस बीच जीविका-निर्वाह के छिओ उन्हे जो वेतन दिया जाय, वहु देश की 
आर्थिक स्थिति करे अनुरूप हो । उच्च शिक्षा की सस्थाओं मे आज शिक्षक ओर 
अध्यापक बहुत अयविक वेतन की अपेक्षा रखते हं । अब यहु प्रथा मिट जानी 
-चाहिञें । गवो मे इस समय जो शिक्षक काम कर रहै है, उनके बदले वर्ह दूसरे 
अविक योग्य आदमो रक्खे जाने चाहिभे । 





अनावरयकं भवय 
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तीन सार भे शराब-बदी के कग्रेसी का्ेक्रम की बडी तारीफ करते हुं 
अक लिबरर मित्र ने शिक्षा के बारे मे अपना भय इसप्रकार प्रकट किया है:- 


“ महासभा के शिक्षा-सम्बन्धी कायेक्रमसे खोगोंमे बेचेनी सी फैलती 
दिखाई देतीहै। उन्हे डर टै कि इस नीतिके कारण उच्च शिक्षा कौप्रगतिमं 
रुकावट पदा होगी । मुञ्चे उम्मीद दै कि जबतक भरी-मांति सोच-समञ्षकर तयार 
की हुई योजना न बनं जाय ओौर जनता को प्रस्तावित परिवतेनो कौ सूचना काफी 
पहरे सेन दे दी जाय्‌, तवबतक जल्दी मे कोई कारवाई न की जायगी |“ 


यह्‌ भय बिलकुल अनावक्ष्यके है । काग्रेस कायं-समिति ने अपनी कोर 
व्यापके नीति निर्धारित नही की है । कम्रेस ने कारी विद्यापीठ, जामिया मिट्लिया, 
तिरक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, गौर असी दूसरी रष्टय 
शिक्ला-संस्याओो कौ स्थापना करने के सिवा, असी कोई घोषणा नही कीरै, जी 


द 


रिक्षा के समग्रक्षेत्र पर धटितदहोतीहो। मैनेजो कुलि द" सो इम विषय 
पर अपने विचार प्रकट करने की दुष्टिसे लखि है । वतमान रिक्षा-प्रणालोने देश 
कै नौजवानो को, हिन्दुस्तान कौ भाषाओ को, ओौर देश की सवेमान्य सस्कृति को 
जो अपार हानि षहुंवाई दै, उसको मे बहुत तीव्रता के साथ अनुभव क्रिया करता 
हं । मेरे विचार वहत दृढ हं ठेकिन मे यह्‌ दावा नही करता कि सभी कम्रेस- 
कादियो को आमतौर पर मे अपने विचारो के अनुकूल बना सकारहं। जो रिक्षा- 
रास्त्री महासभाके वातावरणसे मी दूर हं, ओर भारतीय विश्वविद्याल्यो पर्‌ 
जिनका प्रभाव है, उनके बारेमेतोमे कह्‌ही क्या सकता हूं ? उनके विचारो को 
बदलना भसान नहीहै। इन मित्रको ओौर इनके-जंसा उर रखनेवालो को 
विश्वास रखना चाहिञ कि श्री श्रीनिवास शस्ीनेजो सखहदी हे, उसे इस 
विषय से सम्बन्ध रलनेवाछङ़े सव ध्यान मे रखेगे ओर बिना पुरा-पूरा विचार किये 
भौर शिक्षा कै मामले मे जिनकी सलाह बहुमूल्य मानी जाती हे उन सवके साथ 
विना सलाहु-मशविरा किये किसी मी प्रकार का महत्वपूर्णं निणय नही किया 
जायगा । मे इतना भौर कहुंगा कि म॑ने बहुत पहर से बहुतेरे िक्षा-णास्तियो के 
साथ पत्र~व्यवहार शुरू कर दिया है ओर मुञ्चे यह्‌ कहते हृं खुशी होती दै कि जो 
बहुमूत्य सम्मतिर्यां इधर मृज्ञे मिली हं वे आमतौर पर मेरी योजना के अनुकूलः 


ही पडती हं । 


{ हरिजन, २८ अगस्त, १९२३७ ) 


^“ रिक्षा की समस्या “ 


न~~ 


जबसे महासभाके मत्रियोने मत्री-पद ग्रहण किये ह, तवसे गाधीजी शिक्षा 
कै बारे मे करई छोगो के सामने अपने विचार प्रकट किया करते हे । अक बार इसी 
सम्बन्ध मं बातचीत करते हुञ उन्होने कहा थाः “ नये सुधारो की सवसे बड़ी 
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विपरीतता यह है कि अपने बच्चीको पठान के लि हमारे पासं रारावे की 
लामदनी से मिटनेवके पसो को छोडकर ओौर कोई जरिया ही नहीहै। रिक्षाके 
क्षेत्र मे यह अक गृढ पहेली ही है । केकिन हमे इसमे हार मानने की आवश्यकता 
नही । इस पहेली को वृज्लने के चि हमे कितना ही स्वाथेत्याग क्यो न करना पडे 
हम शराव को जड मृर से मिटाने के अपने आदरं को तनिक भी नीचा नही कर 
सकते । हमारे च्वि तो यह्‌ विचार ही, कि अगर शराब की आमदनीन हूतो 
हमारे वच्चे अनपढ ही रह्‌ जायेगे, ओक लज्जा का ओर खिसियाहटं का विषय 
होना चाहििभे । छेकिन अगर असा ही समया जाये, तौ यह्‌ समन्लकर किं 
दराराबखोरी ओौर निरक्षरता मे निरक्षरता कम खरावदहै हमे उसीको मजूर कर 
लेना चाहिञ । अगर हम अको के चक्करमेन फमे ओर प्रचलितं विश्वास के ^ 
दिकार न वने कि आज हमारे वच्चो को जिस प्रकारकी जिक्षा मिलती दहै, वसी 
रिक्षा उन्हे मिटनी ही चाहिमे तो इस प्रन से हमारे सामने कोई परेशानी पैदा 
ही क्योदहो?” दिक्षाकोस्व्रावलम्नी ओौर गोव के मदरसोको गव कौ जावर्य- 
कताओ की पूति करने योग्य बनाने के लि जिस रिक्षा-पद्धति के विकास को 
जरूरत है, उसपर विचार करने के छ्िञे हमारे रिक्षा-शास्त्रियो को किसी जगह 
घेकत्र होना चादि, इस बात पर गाधीजी क्यो इतना जोर देते हं, उपतका मतलब 
उनके ऊपर दिये गये उद्गारो से समन्ना जा सकता हे। 


जकर प्रश्नकरत्त ने आद्वर्यं से पृष्ठाः “तो क्ष्याआप हाईस्कूल कौ रिक्षा 
को वन्द कर देगे, ओर मैटिक तक कीसारी शिक्षा गवकेस्कूलोमे देगे ? 


महात्माजी ने कहा : “ बेलक 1 जपको हाईस्कूर कौ दिक्षामेधरादही 
व्याह? जिम चीज्‌ को कडके अपनी मानृभाषाद्वारादो सार मे सीख सकते हं, 
उसीक्रो पराई माषा द्वारा सात साल में सीखने के चिओ बाध्य करने के सिवा वह्‌ 
भौर करती हीक्याहे? यदिप विदेशी भाषा द्वारा पढने के असह्य बौक्ञ से 
वच्वौ को मुक्त करने का निर्य मात्र कर ले, जर उनको अपने हाथपरो का 
उपयोग किसी लाभप्रद काम मे करना िखाये, तो शिक्षा कौ समस्या अपने आप 
ही हल हो जाये । इस तरह शराव कौ सारी आमदनी को आप नि सकोच छोड 
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सकते हं । ठेकिन पहले तो आपको इस दूषित आमदनी को छोड देनं का निद्चय 
करना चाहिभे, ओर बादमे दस बात का विचार करना चाहिभे कि शिक्षाक 
लिञ पैसे कहां से मिल सकते ह! इम तरह अक वडा कदम उडाक्रर आप इसे 
शुरू कर सक्ते ह । ” 


““ लेकिन क्या शराब-बन्दी की घोषणा-मात्र कर देने से शराबखोरी बन्द 
हो जायेगी ? क्या यह नही हौ सकेता कि हमारे शराव की आमदनी को छोड देने 
पर भी श्चरा्खोरीन मिटे, ओरमिटनातो दुर, जरयाभी कमनहौ?" 


^“ शराव-बन्दी की घोषणा का अधं यह्‌ नहीदटै कि उसकै बाद आप हार्य 
पर हाथ धघरकर बैठ जाये । बत्कि आप तो हरक आदमी का अपने इस काम मं 
उपयोग करेगे । सरकारी नौकरो का दक आपके पास है ही--आवकारी इन्स्पेक्टर 
उनके अफप्तर ओर उनके अधीन काम करनेवाके छोटे कर्मचारियो का सारा दल 
आपके पास दरै। भाप्र उनसे कहिये, कि भराबलोरी कौ पूरी-पूरी बन्दी के सिवा ओौर्‌ 
किसी कामके किओ आपको उनकी नौकरी की जरूरत नही है-वे इसी शतं पर्‌ 
नौकर रहं सक्ते हुं! शराव की हरेक दूकान को आप खेल-कूद ओर मनोरंजन 
का स्थान बना सक्ते ह । जिन जगहौो मे राराब-खोरी के छि ज्यादासे ज्यादा 
सहलियते हो, वर्ह अपर अधिक-से-अधिक प्रयत्नं क्थैजिये । आप मिल-मालिकों 
ओर कारखानदारो से किये कि वे मजदूरो के छि अच्छे गौर सुन्दर उपहारगृहु 
कायम करं । इन उपहारगृहो मे गघ्ने के रस के समान ताजगी देनेवाङे पेयो का 
प्रबथ किया जाये, खेख-कृद के साधन प्रस्तुत किये जाये, ओर मैजिक छन्नं के 
प्रयोग दिखाये जाये, जिसे मजदूरो के दिरमें यह्‌ खयाल पेदाहौ, कि दूसरे 
आदमियोकीतरहवेमी आदमीदहीहं ! बिना किसी अपवाद के हुरञेक आदमी 
को आप अपने काम मे शरीक करे । देहाती स्कूखो क रक्षक आर दुसरे अफसर 
ओर्‌ कर्मचारी समी शराव-बन्दी के प्रचारक बन जाये 1“ 


“ बहुत ठोक, लेकिन कई जगह गवो के पटेल ओौर दूसरे आदमी खुद 
रारावियो के सथ बवंठकर शराव पीते हं! उनका क्या कीजियेमा ? 


“ आपकी पाठलाला का हूरअेक विद्यार्थी शराब-बन्दी का काम करेगा । 
जहा शराब की दुकानो का स्थानं मनोरजन के स्थानोनेलेखिया होगा, वहुंवे 
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जायय; साधारण खोगो के साथे बैठकर रसकाया एसी ही किसी ताजगी दने- 


वाटी चीज का एकाव प्याला पीयेगे ओर इस तरह इन स्थानोकी प्रतिष्ठा 
चडढायेगे 1" 


( कुछ ही दिन पहले मद्रास के ओकमत्री श्री रामन्‌ मेननने एक सभा 
मेकहाथा कि “इस महान्‌ प्रयोग मे सारे देज्ञ को दिर्चस्पी छेनी चाहिये ! शराब 
बन्दी किसी एक जादमी का काम नही, बत्कि सारे देशका काम है 1) 


गाधीजी “अप यह्‌ सोचकर हिम्मतन हारे, किं अमेरिका मे शराब- 
बन्दी का प्रयोग असफ हुआ दै, यह याद रखिये कि जिस देशमें शराबका 
पीना दुर्गुण नही माना जाता, जौर जहा आमनौर पर करोडो खोग राराब पीते हे, 
उस अमरिकाम ग्रह प्रयोग किया गयाथा । हमारे देलमे तो समी धमं शराब को 
त्याज्य समञ्ञते ह, जीर यदा खणव क पीनेवाछे करोडो नही, बल्कि कुछ इने-गिने 
रोगदहीदहं । 


ठसमे पता चलना ङ, करि गाधीजी का मन किस दिश्या काम कर रहां 
दै! उनकी यह भिच्छादै कि दुसरे महासभावादी मी इमी दिशा में कायं करने 
लगे । शराब-बन्दीके उ ्योगको सफल बनानेके किए राजाजी भगीरथ प्रयत्न कर रहे 
डं । वे कञी सभाभोमे भाषणदेने हुं । एसी एक सभामे उन्होने कहा था : “अगर 
खोगोमे मनकी उदारता हौ, तो उन्हँं कह देना चाहिश्‌ हम शिक्षा के विना 
अपना काम चखा लगे, लेकिन गराव-सखोरी की जड कोतोखोदकर दही रहेगे 1 
आखिर जिम ्यक्षासे फायदादहुीक्माहै " गराबी शराब के नशेमे चूर रहता 
टै, ओर निक्षित लिक्षा के विस मे मस्त; एमे शिक्षित आदमी किसी शराबीसे 
अधिकं संस्कारौ नही समञ्ञे जा सक्ते 1" 


{हरिजन, अमस्न १९३७) 
- महादेव देसाई 


क्या साक्षरता नहीं ! 
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इस पत्र मे शिक्षा-सम्बन्धी जो विचार मेने प्रकठ किये हु, उनपर मेरे पास 
बहूतेरी सम्मतिया आईं हु । इनमे जो सबसे महत्व की ह, सम्भव है, आगे चल 
करउन्हेमं दस पत्रमेदेसक्‌। इस समयतो सिफं एक विद्रान पत्र-लेखक की 
शिकायत का जवाब देना चाहता हूं । उनके विचारमे मेने साक्षरताकी अपेक्षा 
करने का अपराधे कियाहै। मनेजोकरु चकवाह, उसमे एसी धारणाक्रो पुष्ट 
करनेवाखी कों चीज नही है | क्या मेने यहु नही काकि ज पाठशारये मेरी 
कल्पना के अनुसार चलेगी, उनमे बाक्कोको दी जानेवारी दस्तकारीकौ चिक्षा 
के मारफत दुसरी सव प्रकारकौी शिक्षामी मिलेगी ? इसमे साक्षरता का भी 
समावेक्हो जाता! मेरी याजनामं हाथमसे चित्र बनाने या अक्षर छ्िलनेसे 
पहले बाख्क ओौजारो का उपयोग करना सीखेगा । आंखे जिस प्रकार ससारकी 
दुसरी चीजो को देखती-परखती हं, उसी प्रकार अक्षरो ओर रब्दोके चित्रो को 
भी देखे-परखेगी । कान वस्तु ओौर वाक्योके नाम ओर्‌ अथै को ग्रहण करते 
रहैगे । शिक्षा की यह पद्धति पूरी तरह स्वाभाविक होगी, बालको का मनोरजन 
करनेवाली होगी, ओर इसीक्षएि देश मे प्रचलित सभी दिक्ला-प्रणाल्ियकी अपेक्षा 
भधिक प्रगतिशील ओर सस्ती होगी । इस प्रकार मेरी पाठशाला के बालक 
` जितनी तेजी से छिखेमे, उससे कही ज्यादा गत्िसे वे पठेगे। ओर, जव वे 
चिखिगे तो मेरी तरह चौटो के पैरः न लिषेगे, बल्कि जिश्र तरह अपनी देखी- 
परखी चीजो के हबहु चित्र॒ बनायेगे, उसी तरह शुद्ध ओौर सुन्दर अक्षर मी 
छिखिगे । यदि मेरी कल्पना की पाठशालाये कभी स्थापित हई, तो मं दावेके 
साथ कहता हं किवे वाचनके सेत मे सवसे आगे बढी हुई पाव्लाराभोका 
मुकाबला कर सकेगी; ओर अगरचेखनकेबारे मे भी सब इस सिद्धान्तको 
स्वीकार करते हौ कि वहं आजकरु कौ अधिका पाठ्शालओ की तरह अशुद्ध 
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नही, बल्कि गुद होना चाहिए, तो मेरी पाटशालाये इसमें मी दूसरी क्िसीभी 
पाठलाला की बराबरी कर सकेगी । से्गोवको पाट्शालामे आज बच्चे जिस 
तरीके से च्खितिह्‌, वह पुराना तरीकाकहाजा सकता) मेरे विचारमे इस 
तरव जो कुछ छिखनं हु, उसप्ने कागज ओर स्छेट का अपव्यय मात्रे होताहै४ 


पाटराखञों मे सगीत 


गान्धर्वं महाविद्यालय के पडत नारायण शास्वी खरे ने बाङक-बालि- 
काओ मे गृद्ध सगीनका प्रचार करने के काम मे अपनासाराजीवनखपा दियादहै 
खास तौर पर अहमदाबादमे ओर आम तौर पर मारे गुजरतमे इस ओरौ 
जोरो की प्रगनिहोरही दहै, उसका विवरण उन्होने मेरेपास्त मेजादै, गौर दस 
बात पर अपनादुख प्रकट कियाद कि शिक्षा-विमागके अधिकारी पाठ्यक्रममं 
सगीत को शामिल करमेकी बान पर ध्यान नही दे रहै दह । पण्डितिजीकी 
अनुभव-सिद्ध सम्मति टै कि प्रा्मिक लिक्षा के पाठ्यक्रम मे सगीत को जगह 
मिलनी ही चाहिए । उनकी इस सूचनाका मे हृदय ते समथन करता हं ॥ 
जितनी जरूरत बोष्छक के हाथ को ताटीमदेनेकीरहै, उतनीही उसकेक्ण्ठको 
सुधारने कीभी है! बालको ओर बालिकाओ की छिपी हुं शवितयो को प्रकट 
करने ओर उनमे शिक्षा का रस पैदा करने के ल्य जरूरी दहै कि उन्हे कवायद, 
ह॒नर-उद्योग, चित्रकला ओौर सगीत की रिक्षा साथ-साथ दी जाय । 


मे मानता हूं कि इसका अथं होता दै, रिक्षा कौ वतमान पद्धति मे क्रान्ति) 
अमर देल के भावी नागरिको को अपने जीवन-कायं कौ नीव मजबूत बनानी है, 
तो ये चार चीजे जरूरी हो जातीहै। आप किसी भी प्राथमिकं पाठशालामं 
जाकर देखे, आमतौर पर लडके आपको एसे मिकेगे, जो गन्दे होगे, अव्यवस्थित 
होगे, ओर बेसुर-बेताल मे गानेवाठे होगे । इसलिए मुज्ञ द्समे कोद शका नहीं 
मालूम होती कि जब प्रान्त-प्रान्त के रिक्षा-मत्रौ अपने यहाँ शिक्षाक नडं पद्धति 
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को निर्माण करके उपे दे कौ आवरयकताओं के अनुक बनायेगे, तब वे उन 
आवद्यक विषयो को अपने कायेक्रम से अर्गन रखेगे, जिनका मेनं उपर 
जिक्र कियादहै।! प्राथमिक रिक्षाकौ मेरी यौजनामेतो इनं विषयो का समावेख् 
होतादहीदै। जिस घडी हम अपने बच्चोकेसिरसे एक करिन विदेशो भाषा 
को सीखनेका वोञ् हटा रगे उशी घडीसे इन विषयोकी शिक्षाका प्रबन्व 
आसान हो जायगा । 


इसमे सन्देह नही कि आज हमारे पास लिक्षको का एसा दरूनहीदै, 
जो इस नदं पद्धति के अनृसार काम कर सके। लेकिन यह समस्या तो प्रत्येक 
नथे कायं के साथ उत्पन्नहोतीहीदै। अमर मौजूदा शिक्षक इन सव्र विषयो को 
सीखने के र्एि तयारहो, तो उन्हे वंसा मौका दिया जाय । साथ ही यह्‌ प्रबन्ध 
भी कियाजायकिं जो इन आवल्यक्र विषयोको सीखरटे, उनके वतन मे तुरन्त 
ही टीकनठीक वृद्धि कर दीजाय। प्राथमिक शिक्षामे जिन नये विषयो का 
समावेश होनेवाला है, उन सबके चिए अरुग-अलग शिक्षक रखन कौ बाततो 
कल्पना से बाहुर कौ बातदै। यह्‌ बिलकुल अनावश्यक है, क्योकि इससे खच 
बहुत बढ जायगा । हौ सकताटैकि प्रायमरीस्कृोके कुछ रिक्षक इतने कम. 
जोरहो, कि थोडे समयमे वेइन विषयोको सीखही न सके ¦ ठेकिन जो 
ख्डके मैट्रिक तक पढ होगे, उन्हे संगीत, चित्रका, कवायद ओर हुनर-उद्योग के 
मूक तत्त्वो को सीखने मे तीन महीने से ज्यादा समयन लगाना चाहिए । जबर एकं 
वार वे इन विषयो का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करेगे, तो फिर पद्वाते-पढाते भी 
अपने इस ज्ञान मे वराबर तरक्की कर सकेगे । लेकिन इसमे शकर नही कि यह्‌ 
कामतभी हौ सकतादहै, जब शिक्षकोमे राष्ट के पुनरुत्थान के लिए अपनी 
योग्यता को बराबर बढाते रहने की आतुरता हो ओर उत्साह हे ! 


(हरिजन, ११ सितम्बर, १९३७} 


स्वावलम्बी शिक्षा 
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मद्रास से डां० एण लक्ष्मीपति चज्खिते हं -- 


“ मेने मिञश्चनरियों हारा संचाकिति कुछ सस्थारये देखी हे । इनमे मदरसे 
सिफं सुबह लयते हं मौर ज्ञाम को विद्याथियो से खेती का अथवा किसी दस्त्कारी 
काकामलिया जातादै! जसा ओौर जितना जिपका काम होता है, उसके 
जनृसार उमे मनद्ूरौभीदी जतीदहै। इस प्रकार सस्थाको न्यूनाधिक परिमाण 
में स्वावलम्बी बनाया जाता दहै। विद्यार्थी जबस्कूलसे पास होकर निकल्ते हे, 
तो उन्हं इस बात कौ चिन्ता नही रहती, कि कहाँ जायेगे ओर क्या करेगे । क्योकि 
कम-से-कम इतनी शिक्षा तो उन्हे मिलहीजाती है, किवे अपनी गुजर-बसर के 
ज्एिकमा-खा ररे) सरकारी शिक्षा-विभागकी जो पाल्लाखाये एकी ढंगसे ओर 
नीरस रीत्ति से काम करपी हू, उनके मुकाबरे इस तरहकी पाठ्याखाओं का 
वातावरण बिलकुल ही भिन्न होता । इन पाठशाकाओ में लड़के अधिक स्वस्थ पाये 
जति हं 1 उनको इस बात की खुदी रहती है कि उन्होने कृछ-न-कुछ उपयोगी काम 
किया है! उनके शरीर की गठन भी मजबूत होती है । खेती के मौसममेयं 
पाठशाल कुछ समय के लिए बन्द रक्ी जाती हे, क्योकि उन दिनो विद्याथि्यों 
की सारी शक्ति का उपयोग खेती के काम मं करना पडतादहै। कहरोमे मी जिन 
ल्डकों का से्ञान व्यापार-घन्धे कौ तरफ हो, उनको वसे धन्धो में रुगाना चाहिए, 
जिससे वे अपने काम में विविधता का अनुभव कर स्के। जो रुड्के गरीबहो, था 
जो पाठशाला द्वारा अपने भओजन का प्रबन्ध करना चाहते हों, उन्हें सुबह कौ पडाई 
के दरम्यान आधषंटेकीष्टी र्मे एक बार खानेकोदिया जाना चार्हिएु। इस 
उपाय से गरीब लड़के पाठदाराओं मे दौड़े-दौडे आयेगे ओर उनके मा-बाप भी 
उन्हे नियमित रूप से मदरसे जाने के किए प्रोत्साहित करते रहेगे । 


“ अगर आपे दिन की पाठशाखा कौ यह योजना मंजूर कर टी जाये, तौ 
इन पाटकश्षाखामों मे काम करनेवके करई रिक्षकों का उपयोग गविके बाकिगि 
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स्वी-पुरुषो कौ साक्षरता बढाने मे किया जा सकता दै ओर इसके रिषएि अल्गसे 
कुछ खचँ करने की कोई आवदयकता नही रहती है । मकानो का ओर पटाईके 
दूसरे सामान का भी इसी तरह उपयोग क्रिया जा सक्ता हं । 


“मे मद्रास के रिक्षा-मत्री से मिला हूं, ओर मेने उन्हे एक पत्र भी च्खि 
करदियादहै। इस पवरमे मेनेलिखिादहैकि हमारी वतमान पीदीकीभिरती हू 
तन्दुरुस्ती का मुख्य कारण पाठशाला का अमुविधा-जनक समय दहै । मेरे विचार 
मे, हमारे सभी मदरसो ओर कठिजो की पढाई का समय सूव्रहं ६ से ११ तक 
होना चाहिए । मदर मे चार धटोकी पढाई काफी समज्नी जानी चाहिए । 
रडके दुपहर का समय अपने धरो मे विताये, ओर शाम का खेल-कूद, कसरत आर 
कवायद वरगरा मे। कुछ क्डके जीविकोपाजंन के काम में ओर कुष्ट अपने 
माता-पिता कौ सहायता करने मे इस समयका उपयोग करे । इस तरीकेसे 
विद्यार्थी माँ-वापके सम्पर्कमे ज्यादा रहेगे। में समक्ता हूः कसी भमीधषेकी 
शिक्षा के लिए अथवा परम्परागत कुगल्ता के विकासके ल्एिढम चीजकी 
जरूरत है । 


अगर हम इस वात कोमानल्ञेकि नागरिको के शरीर की सुदृढता ही 
राष्ट कौ सुद्ढता का आधार दै, तो मेरे सृञ्लाये हुए परिवनेन, दीखने मे क्रातिकारी 
होते हए मी, हिन्दुस्तान की रहन-सहन ओर यहाँ की आबोहूवा के अनृकूर ठह्रेगे, 
ओौर अधिकार लोग इनका स्वागत भी करेगे । 


डं लक्ष्मीपति ने पाठ्यालाओ कौ पढाई का समय सिफं सुबहु ही रखने 
क सम्बन्धमे जो सूचना की दहै, उनके वारे में शिक्षा-विभाग के अधिकारियो से 
सिफारिदा करने के सिवा, मे ओर कुछ नही कहना चाहता । उन्होने अपने पत्रमे 
उन सस्थाओ काजिक्रकियाहैजो न्यूनाधिक अशमे स्वावलम्बीह) अगर ये 
सस्थायें अपना कुछ खचं या पुरा खचं निकाल्ना चाहनी है, ओौर विद्याधियो को 
भी समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहती ह, तो सिवा इसके वे ओौर कुच कर 
भी नही सकती । फिरभीमे देखताहंकिमेरी सुचनासे कुछ शिक्षा-शास्तरियों 
को आघात पहुंचा है । वजह इसकी यह है किं आज जो कुछ चल रहा है, उसके 
सिवा शिक्षा की दूसरी किसी पद्धति का उन्हेपता हीनहीदहै) शिक्षाको 
स्वावलम्बी बनने का विचार ही उन्हे शिक्षा के सारे महत्व को घटानेवाख 
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मालूम होता" । स्वावलम्वन की मूचनामे वे केवल अर्थोपा्जनकौ दुष्टिकोही 
मुल्य सम्यत ह्‌ । आजकल मं एक पस्तकं पठ रहा हूँ, जिसमे यहूदियो के रिक्ता 
विषयक एक प्रयोगक्रा वर्णन है! इस पुस्तकमे यहुदी पाठलालाभो मे दियं 
जानेवाटे उद्यागधधा कै धिक्षण के विषय म केवकने इस प्रकारल्खिादहै. 


“इमल्एि हाथ का काम करने मे वे आनन्द का अनुभव करते हे, इसके 
साथही बौद्धिक काम भी होते रहते ह, जिससे हाथ कौ यह मेहनत अख रतो नहीं 
ओर चूँकि इसके साथ देगभक्ति का आदं भी सामने रहता दै, ईइसचिए यह 
लिक्षा वहत उदात्त वन जाती द" 


अगर हमे मुयोग्य निक्षक मिल गये, तोवे हमारे बाल्कोको शरीर श्वम 
का महत्व ओर गौरव समञ्मायेगे। जालक गरीर-श्रमको ब॒द्धिके विकासका 
एक अविभाज्य अग ओर साधन मानना सीखेगे ओर यह्‌ समज्ञने रकगेगे कि अपनी 
मेहनत स॒ अपनी परढाभीका खचं चृकनेमे देशकौी सेवादहै। मेरी इन स 
सूचनाओ का निचोड यह्‌ है कि बालक्रोको जो दस्नकारिरयो सिलाई जयेगी, 
वै उनके क्रिसी प्रकार का उत्पादक काम करानेकी मल्ामे नही, बल्कि उनको 
बुद्धि का विकास करने के खयाल मे सिखाईं जायेगी । इसमे कादं शक नही कि 
अगर सरकार साते चौदह बरस की उग्र के बच्चौ की पढाद्ं को अपने हाथमे 
ले, ओर उत्पादक कार्यो दारा उनके शरीर ओर मन काविकासकरेः तोये 
पाठराङाये जवद्य ही स्वावलम्बी बननी चाहिए । अगर ये स्वावरम्बी नही बन 
सकती, तो मे कहूगाकि यातोयेपाठशाखये ही नही हं, या इनमे पठामेवाले 
शिक्षक निरे बेवकूफ हुं । 


मान डीजिये कि हरएक ख्डका ओौर लडकी यन्तर कौ तरह नही, बल्कि 
दिमाग सूनव के साथ काम करे, गौर किसी निप्णात मनप्यकी निगरानी मं 
सवके साथ मिलकर दस्तकारी सीखने मे दिलचस्पी दिखाये, तो अपनी पहले साक 
की पडाई के वाद उनके दस सामूहिक श्रम की कौमतफौ घटा एक आना होनी 
चाहिए; यानी रोज्‌ चार घटे के हिसाबसे महीने मे २६ दिन काम करके हरएक 
बाखक प्रति मास ९) र. कमायेगा । अब सवार सिफं यह दै कि एसे लाम- 
दायक श्रममे खो बाल्कोको क्गाया जास्केगा या नही? एक साल्की 
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तारीम के बाद अगर हम अपने बाख्को को इस योग्य नं बना सके, किवेफी घटा 
एक आना के हिसाब से काम करके अपनी वनाद चीजें वाजारमे इस भावसे वेच 
सके, तो समज्ञना चाहिए कि हमारी बुद्धि का दिवाका निकख गया ! मे जानता हं 
कि हिदस्तान के गवो मे देहाती लोग कही मी फी घंटा एक आना नही कमाते ) 
इसकी वजह यह्‌ है कि गरीब ओौर अमीरके बीच इस देशमे आज जो ज॒मीन- 
आसमान का फकं है, उसमे न तो हमें कोई विषमता मालूम होती दै, ओर न वह्‌ 
हमं खटक्ता ही है । दूसरा कारण यह्‌ है कि शहरवाङे, शायद अनजान मे, गों 
का शोषण करने में अग्रेजी हकूमत के साथ मिलगये हं । 


(हरिजन, ११ सितम्बर, १९३५७) 


पियत पितो पयेतत 


रारीरश्रम क्या हे? 


¬ किण 


मध्यप्रात के शिक्षा-मन्नी श्री° रविशकर शुक्छ अपने शिक्षा-विभागके 
डादरेक्टर मि० ओवन ओर मि० डी-सिलवा के साथ अपने यहं के सभी शिक्षा 
शास्त्रियो को छेकर पिछले हप्ते गांधीजी से मिर्ने आये थे । आजकल की शिक्षा- 
प्रणाली मे जो राति गाघीजी कराया चाहते हे, उसकी दिशा मे प्रयोग शुरू करने 
से पहले वे गाधीजी से उनके विचार समञ्ञ छेना चाहते थे ! गाधीजी मे उनसे 
कहा : "वारक राज्यसेजो कुछ पाते हे, उप्का कुछ हिस्सा राज्य को वापस 
देने का तरीका उन्हे सिखाकर मे रिक्षा को स्वावलम्बी बनाना चाहता हूं । गाप 
जिसे ज प्राथमिक ओौर माध्यमिक यानी हादस्क्रु को रिक्षा कहते है, उन दोनों 
को मे जोड देना चाहता हूं । मेरा तो यह दृढ विक्वास है कि भाज हार्ईस्कृरू मे 
हमारे बच्चो को अग्रेजी के दूटे-फूटे ज्ञान के साथ गणित इतिहास ओर 
भूगोल के उथले ज्ञान को छोडकर ओर कु नही भिल्ता । इनमे से कू विषयों 
को तो वे प्राथमिक पाठशालामो मे मातुमाषा द्वारा सीख चुके होतेह ५ 
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घाप जिन विषयो की शिक्षा आज देते है उन्हे कायम रखकर सिफं अग्रेजी को 
पाठ्यक्रमसे हटा दे, तो बालकों की सारी पढाईको ११ के बदले ७ वर्षो मेंपूरी 
कर॒ सकते ह, ओर जो मेहनत-मजदूरी या शरीरश्रम का काम आप उनसे चेगे, 
उनसे राज्यको काफी आमदनीभीहो सक्ती है। इस शरीरश्रमको सारी 
शिक्षा के केन्द्र मे रखना पडेगा । मेने सुना कि मि० एबट ओर मि० वृड्‌ ने 
गवो की रिक्षा के एक महत्वपूणे अगकेरूपमे दारीरिक श्रम कौ उपयोगिता 
को स्वीकार किया है। मृ खुरी इस बात की है कि प्रतिष्ठित रिक्षा-शास्थी मेरी 
बात का समर्थन करते ह । लेकिन मे नही जानता कि जिस तरह का जोर शारी- 
रिक श्रम परभेदेताह वैसादहीवेभीदेतेहैया नही। क्योकिमेतो कृहता 
ह. मन का विकास हाथ-पैर की इस शिक्षामेस्कूरके सग्रहार्यके किए चीजें 
बनाने या निकम्मे खिलौने तयार करने क। समावेश नही होता । बाजार मे बिकने 
योग्य चीजे ही बननी चाहिए । कल-कारखानो के आरम्भकाल मे बालक चाबूक 
याकोडेकेडरसे काम करतेथे, इन स्कूलोमेवेएसा नही करेगे । बल्कि 
वे इसलिए काम करेगे कि उन्हे उससे दिलचस्पी दहै, ओर उनकी बुद्धि का 
विकास होता दहै ।" 


मि० डी-सिल्वाने कहा: “मे इस बात को मानता हूं कि शिक्षा 
सुजनात्मक कार्यो वारा दी जानी चाहिए; लेकिन सवाल यह दहै किछोटी उस्न के 
सुकुमार बाख्क वड़ो के साथ कंसे होड कर सकते ह ? 


“ बालक बडो के साथ होड़ नही करेगे । उनकी बनाई इई चीजो को 
राज्य खरीद लेगा ओर उन्हे बाजार में बेचेगा। आप छन्हे एतौ चीज बनाना 
सिखादये, जो सचमृच उपयोगी हो । उदाहरण के लिए इस चटाई कोले 
छीजिये। धर मे जिस कामको करते हुए उनका दिल उचाट होता, उसीको 
स्कृ मे वे बुद्धि-पर्वक करेगे । आज भाप जो रिक्षा देते है, वह जब स्वावलम्बी 
ओर स्वयस्फूततिवाली बन जायेगी, तभी यह महा जटिक प्रश्नमभीसरल्हो 
जायेगा 1 


^ छेकिन बरारको को इस तरह की शिक्षा दे सकने से पहले हमं शिक्षकों 
की मौजुदा पीढी को मिटा देना हुषा ।'' 
हि. अ. क्रा. भा. --२ 
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“नही । इसमे सन्धिकाल के बीच कौ स्थिति रखनी ही नही है) 
आपको तो यह कामशुरू कर देनादहै, ओर इसे करते-कररते नये शिक्षक भी 


तैयार करते हं 1“ 


इस तरह की थोडी बातचीत के बाद, गाधीजी ने इन मित्रोको सखाहं 
दी कवे नवभारत विद्यालय के आचाय श्री आयंनायकन्‌ से, ड. भारतन्‌ कु मारप्पा 
से, काका साहब से ओर दुसरे अनुभवी शिक्षा-शास्तियो से, जौ वर्धा मे मौजूद हे, 
मिले । इस लेखं के छिखते समय वे एक व्यावहारिक योजना तैयार करने के विषय 
मे बहत ही उपयोगी चर्चा कर रहै हु । आशा हैः उनकी इस चर्चा का परिणाम 
कुछ ही दिनो मे हमे मादूम हो सकेगा । 


इस बीच, गाघीजी शारीरिकश्रमकाजो अथं करते हु, उसपर अधिक 
प्रकारा डालने मे सहायक होनेवारी कुछ बति नीचे देना चाहता हूं । एक सज्जनं 
कुछ वर्षो से अपने स्कृ मे हाथ-पेर की ओर साक्षरता की शिक्षा साथ-साथ देते 
रहै ह; गाधीजी ने उनके नाम जो पत्र चखा है, उसमे वहु कहते हं. 


““ इस सिद्धान्त को, किं कताई ओर प्िजाई्‌ आदि बौद्धिक शिक्षाक 
साधन होने चाहिए, आप शायद ठीक-से पचा नही पाये ह । आपने उपे बौद्धिक 
पाठ्यक्रम के पूरकके रूप मं अपनाया है। मे चाहताहूं क्रिंअप इन दौनोके 
भेद को समञ्जे! जसे: अक बढई मुञ्चे बदर्ईदगीरी सिखाता) मे उससे इस 
चीजकरो यत्र की तरह सीख लंगा ओर फरतः करई तरह के ओौजारो का उपयोग 
करना भी सीख जाञ्गा । लेकिन उससे मेरी बुद्धि का विकास शायददहीहो 
सकेगा 1 लेकिन इसी चीज्‌ को जब म किसी बढर्दगीरी के चास्त्रे को जाननेवाछे 
रिक्षक से सीखूगा, तो वहु बदर्हगीरी के साथ-साथ मेरी बृद्धि कामी विकास 
करता चलेगा । एसा करते-करते मे एक होियार बदर ही नही, वत्कि इजी- 
नियर भी बन जाङ्गा। क्योकि वह्‌ कुशल बढई मुकं गणित सिखयेग; तरहु- 
तरह की क्कड्यो का भेद समन्ञायेगा, कौनसी कुकड़ी कहँ से आती है, इसका 
पता देगा; ओर इस प्रकार मृगोर के साथ खतीकाभी थोडा जन करादेगा। 
वह्‌ मक्षे अपने भौजारोके चित्रे बनाता भो सिखापेगा, ओर इस तरह प्राथसिक 
ज्यामिति का योर गणित कालज्ञानं करायेणा। हो सक्ता है कि आपने केव 
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वाचन-ङेखने हारा दिये जानेवाठे बौद्धिक शिक्षण का हाध-पैर के साथ मेखुन 
मिलाया हौ । मृज्ञे कबूल करना चाहिए कि अबतक तो मेने यही कहाकि 
हाथ-पेर की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा के साथ-साथ दी जानी चाहिए ओर राष्ट्रीय 
शिक्षा मे उसका मुख्य स्यान होना चाहिए । छेकिन अब मे यहु कहता कि 
वृद्धि के विकास का मुख्य साधन हाथ-पैर कौ शिक्षा होनी चाहिए । जिस कारण 
सेमेदइस नि्णेय पर पहूंबाहंः वड यहदहैकिमे देख रहाहूंकि आज हमारे 
बालको कौ बृद्धि का दुरुपयोगहो रहादहै। हमारे ठ्डकोको कुर पताही नही 
चरता किं स्कर छोडने के बाद उन्हे क्या करना होगा। सच्ची रिक्षातो वही 
कही जायेगी, जो बाकको की आध्यात्मिक, बौद्धिक ओर शारीरिक शक्तियो को 
प्रकट करती, ओौर उनका विकास करती है। यदि उन्हे एेसी शिक्षा म्ि, तो वह 
बेकारीके लिए बीमेका काम दे सकती है ।" 


( हरिजन, ११ सितम्बर १९३७ ) 
महादेव देसाई 


रिक्षामतरियों से- 


दक्लिण भारत के एक हाईस्कूर के रिक्षक ने सरकार की ओर से विद्या- 
{यों पर कूगाये गये कुछ प्रतिबन्धो का वणेन करते हए नीचे लिखे अवतरण 
भेजे हं । 

“° नियम ९१: जिस विद्यार्थोको सरकार के खिलाफ किसी भी उन्दोलन 
मे हिस्सा देने के जुम मे अदालत सेसजाहूर्दृदै, षहलेसे सरकार कौ इजाजत 
श्छिये विना उषे किसी स्कर मे दाखिल न किया जाय। स्कूक के किती अक्षर 
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या-नौकर को सरकार के विरुद्ध किसी भी राजनंतिक आन्दोलन र्मेभागनकेने 
दिया जाय; उसे एेसी कोई राय जाहिर न करने दी जाय, जिससे सरकार के 
विरुद्ध बदगुमानी या बेवफाई के भाव फंठे। विद्याथियोमे शामिकन होने 


दिया जाय । 


१००: यदि रिक्षक या सचारुक एसी हरकते जारी रक्ले या विद्यार्थियों 
की एेसी हरकतो को बढावा दे, या बरदाइत करले, तो उन्हे उचित चेतावनी दे 
देने के बाद शिक्षा विभागका डाइरेक्टर उस स्कृलको या तो अमान्य कर्‌ 
देगा, या सरकार कौ ओर से दी जानेवाखी सहायता बन्द कर देगा या उस स्कर 
के विद्याथियो को सरकारी छातरवृत्ति को परीक्ाओमे शामिलन होने देगा, ओर 
सरकारी छात्रवृत्ति पानेवले विद्याथियो को एसे स्कृ मे दाखिल होने से रोकेगा । 


१०१ : अगर किसी शिक्षक के सावेजनिक भाषण विद्याथियो के सुकरमार 
मन में सरकार के प्रति अनादर पदा करनेवाले हौ; उनके व्यवस्थित विकास को 
रोकनेवाठे हौ, नागरिक के नते उनकी उपयोगिता को कम करनेवलेि हौ; 
विद्याधियो के भावी जीवनं की प्रगति मं बाधा डाख्नेवङेहो; या दिक्च खुद 
विद्याथियो को राजनेतिक सभाओमे के जाय, या जान-बृञ्लकर उन्हे एेसी किसी 
सभा मे उपस्थित रहने को प्रोर्साहित करे, या करता मालूम पड़, तो यह्‌ समज्ञा 
जायगा कि वहु अपने कर्तव्यसे चूका; ओर उसके खिकाफ अनुशासन की 
कारवाई कौ जायगी । 


७९ . धार्मिकं पुस्तकों को छोडकर स्कर मे एसी किसी भी पुस्तक का 
कभी उपयोग न किया जाय, जो सरकार द्वारा स्वीकृतनदहो) स्कूलों मेंकिसी 
पुस्तके या पुस्तकों का उपयोगं करने यान करने दने का अधिकार सरकारने 
अपन हाथ मे रक्खाहै। 


८०: (ईस धारा के अनुसार यह छाजिमीरहै कि सभी बाक्कोको 
टीका ख्गाहुजदहौ। यद्यपि आजक्रकछ इसपर कोई अमर नही होता, फिरमी 
अजल्रोदैकिडइसेरह्‌ही करा दिया जाय । ) 


सरकार द्वारा स्वीकृत स्कूलो पर राष्टीय क्षण्डा न फ़हुराया जाय । कक्षाओ 
कै अन्दर रष्टय नताओ की तसवीरे न लटकाई जाये । ।जप्त स्कूर के विद्यार्थी 
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परीक्षा के समय प्ररनो के जवाब में राष्ट्रीय विचार प्रकट करे, उन्हँ सजा दी जाय \ 
ये ओौर एेसे कई सरकारी गर्ती हुक्म अब तक कायम हं। 


सरकार को अब यह्‌ तरीका अस्तियार करना चाहिए कि शिक्षक मण्डल 
की राय जाने बिना पाठ्यक्रम मे कोई परिवतंन न किया जाय । मद्रासमे एक सभा 
'दकषिण-भारत-शिक्षक-मण्डल' है । जिस मण्डल ने पहु की सरकार की उस्र नीति 
को निन्दनीय बताया है, जिसके अनृसार चौथे दज की परीक्षा वह्‌ खुद केती थी । 


जिन प्रान्तो कौ मातृभाषा हिन्दी नहो, उनमे इस विषय को अधिक 
्रोत्साहन दिलाने के लिए हिन्दी अध्यापको को दूसरो की अपेक्षा अधिक आर्थिक 
सहायता दी जानी चाहिए, जिसे इप्त विषय को स्थान देनेमं संचाल्को का 
दिल बहदं । हिन्दी-प्रचारको को उदू कपि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करकेना 
चाहिये । 


मद्रास सरकार का एक नियभहै कि हेडमास्टरोको पोच वषं के अन्दर 
'पाट्य पुस्तके न॒ बदलनी चाहिए । भिसं नियमसे छत्रोंके मा-बापकै कोर 
आधिक छाम या किफायत नही हो सकती । क्योकि जिनको उपर केदर्जोर्मे 
चदाया जाता है, उन्हे तौ नर्द्‌ पुस्तके खरीदनी ही पडतीहे; मौर जो फलके 
जाते हं, वे अधिकतर दूसरे मदरसोमं दाखिलहो जते हु, जही बिल्कुल दूसरी 
पाठ्य पुस्तके होती ह 1 इन नियमों की ७९्वी धारा के कारण का्य-शक्तिकी 
गति रुकती है, भौर राष्टीय विचारो की पृस्तके चुनी नही जा सकती । 


इस आशय की एक सूचना तुरन्त दही देदौी जानी चाहिए किदो साक 
के अन्दर हार्स्कूक के सभी दर्जोमे मतुभाषा ही शिक्षा का माध्यम बन जाये ४ 
छठे दज मे आजकल के चौथ दजंके बराबर अग्रेजी सिखाई्‌ जानी चाहिए) 
अग्रेजी कौ पढाई कासमय कम कर देना चाहिए, ओर उसके एेच्छिक वग 
सोले जाने चाहिए । पचिवी कक्षा के पहले ओर दूसरे वगं में अंग्रेजी के बदके 
हिन्दी दाखिल की जानी चाहिए ओौर गणित की पटाई कम कर देनी चाहिए! 
इससे हिन्दी की तरफ यथेष्ट ध्यान दिया जा सकेगा, ओर आज जो फिजल्की 
न्चीजं सिखाई जाती हं, उनको जगह हाय के उद्योगो की सच्ची रिक्षा दाखिककीं 
जा सकेगी । 


र्‌ 


९९ वी ओौर १०० वी दण्डवाली धाराये रद कौ जाये, भौर उनके वदेः 
ये तीन नियम बनाये जाये कि हेडमास्टर अपने विद्याथियो को प्रत्यक्ष सामाजिक 
कायं द्वारा नागरिक कत्तव्य का पालक्न करने की, सफाई, स्वास्थ्य ओर आहार. 
-सम्बन्धी ज्ञान कौ, ओर वतमान समय के राजनंतिक ओर आधिक प्रश्नो कौ रिक्षा दे। 
अगर एसा कियां गया तो अवाछनीय ओर अन्ञानजन्य आन्दोलन अपने आप 
दब जयेगे | 


इनमे से अधिका रुकावट तो एक मिनट कीभी देर किये चिना हटा 
दी जानी चाहिए । क्या विद्यार्थी अगर क्या शिक्षक, किसीके भी मन पिजरोमे 
बन्द न किये जाने चाहिए । जो मागे [रक्षक को अथवा सरकार कौ अच्छे-से 
अच्छा मालूम होता है शिक्षक विद्याधियो कौ उसी मागं पर ठे सकेतादै। 
इतना कर चुकने प॑र फिर उसे कोई अधिकार नही रह्‌ जाता कि वहु अपने विद्या- 
थियोकै विचारोया वो को दबाये ।इ सका यहु मतर्ब नही कौ विद्याथियौ परं 
किसी भी प्रकार काअकुशही नहो | बिना नियम-पार्न या अनुकश्चसनकेतो 
कोई भस्कूर नही चर सकता । छेकिन विद्याथियो के सवतोम्‌खी विकास पर, 
छुत्रिम अकुरा रक्वा जाता है, उसका नियम-पाख्न या अनुशासन के साथ कोई 
सम्बन्ध नही है। जहां जासूसी से काम च्या जाता दहै, वहां तो यह्‌ एकदम 
असम्भव है । सचतो यह दहै कि आज तक्‌ हमारे छत्र जिक्षप्रकार के वातावरण 
मे रहते हं, वहं स्पष्ट ही अराष्टरीय रहा है। अब इस तरह का वातावरण 
मिट जाना चाहिए ओर विद्याधथिथो को यहु समञ्नना चाहिए कि अपने अन्दर 
राष्टीय भावनाको बढाना पाप नही, पुण्य है, सदाचार दै। 


( हरिजन, १८ सितम्बर, १९३७ } 


आजकल गाधीजी का स्वास्थ्य अच्छा नही है, ओर उन्हे पूरा-पूरा आराम 

करने की आवश्यकताहै । फिरमी,जो कोई मी सज्जन जिन्होने स्वावलम्बी 
शिक्षा के उनके सिद्धान्त पर कृ सोचा है, उसकी चर्चा के किए उनके पास 
मतिदहंयाइस नये प्रयोग को सफर बनाने मे अपनी ओरसे कुछ करनेकी 
इच्छा प्रकट करते ह्‌, उनके साथ इस विषय की चर्चा करने की तत्परता वे बराबर 
बताते रहते हु । उनक्र दुबेर स्वास्थ्य के कारण चचिं कम होती ह, संक्षिप्त होती 
हे, डेकिन हरएक चर्वासे कु न कुछ नई जानने योग्य चीज निकेल्ती है । गौर 
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जब-जवब गाधीजी इस विषय कौ चर्चा करते हुं, तनब-तवब एक-न-एक नई सूचना 
अथवा नया प्रकाश डार्नेवाखी बाल कहते हुं । एक बार उन्होने कहा कि कोई 
यह न समञ्च कि स्वावलम्बी रिक्षा का कल्पना सपूणे शराब-बन्दी के कारण 
उत्पन्न हुई है, ओर फिर कहने र्मे “आपको इस दृढ विद्वासं केसाथही 
आरम्भे करना चाहिए कि आमदनीहोयान हो, रिक्षा दीजायेयान दी जाये, 
फिरमी सम्पूणं दाराब-बन्दी तोकरनी ही होगी । इसी तरह आपको यहु दृढ 
श्रद्धा रखकर श्रीगणेश करना चाहिए, कि हिन्दुस्तान के गवो की आवर्यकताओ 
को देखते हुए, अगर हम गवो कौ शिक्षा को अनिवायं बनाना चाहते हुं, तो वह्‌ 
शिक्षा स्वावकूम्बी ही होनी चाहिए ।' 


एक शिक्षा-लास्त्री, जो गाधौजी से चर्चाकर रहै थे, बोले: "पहटी श्रद्धा 
तो मेरे मनमे गहरी जड जमा चुकी है! ओर उसी को मं वहत बडी शिक्षा 
समञ्लता हं । अतएव शराब-वन्दी को सफर बनाने के लिए शिक्षाका बिल्कुल 
ही त्याग करना पडेतोमं जराभीन हिचकिचाञ्गा। केकिन दूसरी श्वद्धा मेरे 
मनमे बस नही रहीहै। मं आजमी यहु मानने को तैयार नही हंकि शिक्षा 
स्वावरम्बी बनाई जा सक्तीदहै। 


“मे चाहता हूं कि इसमे भी ापवैसीही श्रद्धा से काम शुरू करे । जव 
आप इसका जमर शुरू करेगे, तो इसके सावन ओर मागं आपको सहज ही सूञ्षने 
लगेगे । इस तरह का प्रयोगमे खुद ही करता, अब भी अगर ईइवर की कृपा रही 
तो मे अपने भरसक यह सिद्ध करनेकी कोशिद् कख्गाकिं शिक्षा किस प्रकार 
स्वावरूम्बी बन सकती है । लेकिन पिके कई वर्षो से मेरा सारा समय दूसरे-दूसरे 
कार्य मे खचं होता र्हा है, ओर दायदवे काम भी उतने ही मह॒त्वेके थे) 
लेकिन इधर सेव मे रहने कै कारण इसके विषय में मृक्षं बहुत ही पक्का 
विदवांस हो गया है । अब तकं हमने र्डको के दिमाग मं हर तरह को जानकारी 
ठुंसने का ही यत्न किया है; मगर इस बातको कमी सोचा भी नही कि उनके 
दिमाग केसे खुले ओर किस तरह उनकी तरक्की हो । अब हमं ' रक जाओ 1' 
(हाँल्ट) कहकर शारीरिक काम द्वारा बालकं को समुचित शिक्षादेनेकेकाममं 
अपनी रावितर्यां लगा देनी चाहिए । शिक्षा मे शारीरिक काम का स्थान गौणन 
हो; बर्कि वही बौद्धिक रिक्षा का मुख्य साधन रहे 1 
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“मे इस चीज को मी समज्ञ सकता हूं, लेकिन अप यह शतं क्यो खगाते 
है, कि इससे स्कर का सब खचँ भी निकलना चाहिए ?“ 


"दूस शर्तं से हम इस बात की परीक्षा कर सक्गे, किं इसतरहका 
शारीरक काम कितना मल्यवान्‌ है | चौदह वषं कौ उम्र मे, अर्थात्‌ ७ सारुको 
पढाई समाप्त करने के बाद, जब बालक स्कूल से निकले, तो उसमे कुछ कमाने 
की शवित आ जानी चाहिए । आज भी गरीबो के बाखुकं अपने-आप अपने मां-बाप 
की सहायता करते हे । उनके मन मे यह खया होतादै, कि अगर हुम अपने 
मो-बापके साथ कामन करेगे,तो क्यावे खयेगे, ओर क्या हमे खिरायेगे ? 
यही एक रिक्षादहै। इसी तरह सरकार सात साल कौ उमरमें बाख्कको 
अपने कब्जे मे ले, ओर उसे कमाॐऊ बनाकर वापस मो-बपि कोरसौपदे। जिस 
तरीकेसे आपरिक्षाभीदेगे ओरसधहीबेकारी की जडको भी काटते चलेगे + 
यह आवद्यक है कि किसीन किसी धन्धेकी रिक्षा बच्चो को जरूर दं । इसं 
मख्य उद्योग के आस-पास आप उस रिक्षा का प्रबन्धं करेगे, जो बालक के मस्तिष्क, 
शरीर, साहित्य ओौर कलाभिरुचि के विकास मं सहायक होगी । बा्के जो 
कारीगरी सीखेगा, उसका वहु निष्णात मी बनेगा 1 


“मान लीजिये कि एक ठडका खादी-निर्माण को कला ओर शास््रको 
सीखना गुरू करता है । तो क्या आप यहु समक्षते हेकि उस कलाम निष्णात 
बनने के किए उसे पूरे सात वषं र्ग ॒जायेगे ?“ 


“जी हाँ, अगर वहु यन्त्र की तरह न सीखे,तो सात साल जरूर लगने 
चाहिए । हम इतिहास के अथवा भाषा के अध्ययन के किए सारे वषं क्यों खचं 
करते ह ? इन विषयो को अव तक जौ बनावटी बडप्पन दिया जाता है, क्या उनके 
मुकाबिके इस उद्योग का महत्व कुछ कम है ? 


'"लेकिन अप तो प्रधानतया कताई ओर पिजाईका विचार करतेहं\ 
इससे नो एेसा मालूम होता है कि अप इन स्कूलों को बनारईशाला बनना चाहते 
हं । किसी बारकं की सुचि बुनाई कौ तरफनदहौ ओर दूसरी किसी चीजमेहो, 
तो उसके किए क्या कौजियेगा ?" 


"सच है; उस दशामें हम उसे कोई दूसरा उद्योग सिखार्येगे । ठेक्नि 
भापको जानना चाहिए किं एकं स्कूल मे बहुत से उद्योग सिखाने का प्रबन्धन 
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दो सकेगा । खयाल यह है कि हमे हर २५ विद्याथियो के ल्िएि एक शिक्षक 
रखना चाहिए, गौर, जितने शिक्षक मिरे, उतने पचीस-पचीस विद्याथियो की 
कक्षाओ या पाठ्शालाओ का प्रबन्ध करना चाहिए; ओर इनर्मेसे हरएक 
पाठशाला में एक-एक अलग-अलग उद्योग का, जैसे, बडढरईगिरी, लृहारी, चमारी 
या मोचीगिरी का रिक्षण देना चाहिए । आपको सिफं एक बात ध्यान मे रखनी 
चाहिए कि इनमे से हरएक उद्योग द्वारा हे बालकों के मन का विकास करना 
है । इसके सिवा एक दूसरी बात पर भी मे जोर देना चाहता ह~ आपको शहरों 
काखयार छोडदेना चाहिए ओर सारी शक्ति का उपयोग गवो मे करना 
चाहिए । गव महासागर हं, ओर शहूर इस सागरम बरद कीतरहहं। इसीर्ए 
इसके सिखसिले मे आप ईट वगेरा बनाने का विचार नही कर सक्ते । जो कडके 
इजीनियर बनना चाहेगे, वे सात साठकी पदढार्ईके बाद उच्च भौर विशिष्ट 
अध्ययन के लिए कोलिजों मे जायेगे । 


“एक मौर चीज परमभीमे जोर देना चाहता हूं । हमारी आदत हो गई 
है, कि हम गवो के उद्योग-घन्धो को कोई चीज नही समञ्षते। क्योकि हमने 
शिक्षाकोदारीरिकश्रमसे अल्गरखादै। शरीरश्रम को कुछ हका स्थानं 
दिया गया है, ओौर व्णसकडताके प्रचार के कारण, आज हम क्तिनो, जुलाहौ, 
बढदइयो ओर मोची वगराको, हलको या गुलाम जाति का समञ्जने लगे हे । 
चूकिं हमने उद्योग को कुछ हलका समज्ञा, यानी बृद्धिमानो की रानके कुछ 
खिलाफ समज्ञा, इसीलिए हमारे यहाँ क्राम्पटन अओौर हारग्रीव के समान यंत्रशास्त्री 
उत्पन्न न हए । यदि हमने इन धन्धो की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा मानी होती, ओर इनके 
दजं को विदरत्ता के समान ही ऊँचा समञ्ना होता, तो हमारे कारीगरों मे से 
-भी बडे-बडे आविष्कारक अवश्य पदा हए होते । इसमे कोओी शक नही कि यत्रं 
के आविष्कार के साथ ही साथ मिले खडी हो गई ओर उन्होने हजारो को बेकार 
अना दिया! मे मानता हूं कि यह एक आसुरी चीज थी । यदि हम अपनी समस्त 
शावित को गवो मे खनं करेगे, तो कला-कारीगरी या दस्तकारियो के एकाग्र 
-सभ्यास से जो रोधक बुद्धि जाग्रत होगी, वहु गवो के तमाम कोगो की जरूरतों 
को भूरा करेगी । 


( हरिजन, १८ सितम्बर, १९३७ } 


रष्टय रिक्चकों से- 





जो किसी भी प्रकार की राष्ठीय शिक्षण-सस्थाओ का सचाल्न केररहै 
है, उन शिक्षको से भेरी यह रूचनाहै कि प्राथमिक दिक्षा के वारे में आजकलमे 
जो कुछ छिखि रहा हूं यदि वह उनके गरे उतरताहो, तो वे यथाशक्ति उस्षपर 
अमल करे, उसका ठीक_-ठटीक हिसाब रके, ओर अपने अनुभव मृञ्षे लिख मेजे , 
जो मेरी पद्धति के अनुसार पाठशाला चलाने को तयार हो, इस समय फुरसत में 
हो, अथवा जिस काममेल्गे हुएह, उसे छोडकर इस तरह्‌ की पाठशाखाका 
सचाख्नकरनेकोतैयारहो, वे भी मुञ्चे लिश | 


मे मानताहूं कि प्राथमरी स्कूलो को स्वावलम्बी बनाने केकिट्‌ हमारी 
पहली नजर कताई वगेरा के उद्योग परदही पडती है । इसमे कपास को विनासे 
लेकर बेलबृटेदार यानी नक्शीदार खादी बनाने तकं की क्रियाओं का समावेश 
हो जाता है। भिस्केचल्एिफीषटा कम-ते-कम दो पैसे की मजदूरी गिनी जानी 
चाहिए । स्कृ का काम पाँच घटे का रहै, जिसमे चार घटे मजदूरी के ओर अक 
घटा उस्र उद्योगके शस्रको ओर दूसरे विषयोको, जो उद्योगोकेसाथन 
{ सखाये जा सकते हो, सिखाने का रहे । उद्योग सिखाते समय जो विषय सिखाये 
जार्येगे, उनमें एकं हृद तक या पुरी हद तक इतिहास, भूगोर ओर गणितरास्व का 
समावेश रहेगा । इसमे भाषा के ज्ञान का, उसके अंग-रूप व्याकरणका ओर 
रुद्ध-रुद्ध उच्चारणका भी समवेश होगा, व्योकिं शिक्षक उद्योग को सब प्रकारके 
ज्ञान क। वाहन समज्ञेगा ओर उसके दारा बाकुको की बोरी को शुद्ध ओर स्पष्ट 
बनायेगा । इस प्रयत्न मे व्याकरण का ज्ञान वहु सहज ही करा सकेगा } गिननेकी 
क्रियातो बालको को शुरूसे ही सीखनी होगी । अर्थात्‌ ज्ञान का आरम्भ गणित्तसे 
होगा । सफाई ओौर भुघराई कोई अरग विषय नही रहेगा । बारुकोके प्रत्येक 
कामम सफाई ओर सुधराई्‌ होनी ही चाहिए । साफ-सुथरेपन के साथही 
वे स्कर मे प्रवेश करेगे । इसख्यि ईस वक्त मेरी कल्पना मे एसा एक भी विषय 
नही आता, जो उद्योग के साथ-साथ बालको को न सिखाया जा सके । 
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मेरी यह्‌ कल्पना जरूर है कि जिस प्रकार मेने सीखने के विषयो को 
अरुग-अलग नही माना है, बट्कि सबको एक-दूसरे मे ओत-प्रोत सम्या है, ओर 
सबकी उत्पत्ति एक ही चीजे हई है, उसी प्रकार शिक्षक की कल्पना भी एक्‌ 
हीकौदहै) हर एक विषय के अलग-अलग शिक्षक नही होगे! एक ही शिक्षक 
होगा । हो, साल के हिसाव से जरूर अलग-अलग शिक्षक होगे । यानी अगर 
सात दज ह, तो सात शिक्षक रहेगे । ओर एक शिक्षक के पास पच्चीससे ज्यादा 
ल्डके न होगे! अगर रिक्षा अनिवायं की जाये, तो मे यहु आवश्यक मानूगा कि, 
शुरूटही से र्डको ओर र्डकियो की कक्षाये अलग-अलग रक्खी जाये । क्योकि 
अखीर मे सवको एक ही तरह के धन्धे नही सीखने होगे । इसलिए मं मानता हं 
कि शुरू से अलग-अलग श्रेणियो का रहना अधिकं सुविधाजनक होगा । ` 


इस पद्धत्तिमे घटोकौ ओौर शिक्षको को सख्यामे, ओर विषयोकी 
व्यवस्था मे परिवततुन की गजाइश हो सकती है । ठेकिन जिस सिद्धान्त को आधार 
भानकर प्रत्येक शात का सचालन होगा, उसे अटल समक्षकरही मेरी कल्पनाः 
की यहु पाठशाला चल सक्ती है। इन सिद्धान्तो को क्रायेरूप मे परिणत करके 
किसी प्रकार के मूत्तं परिणाम अमी तक चाहेन बतायेजा सके ही, लेक्रिनं जो 
मत्री इस प्रकारकी शिक्षा को शुरू करना चाहते है, उनको इन सिद्धान्तो पर 
अवश्य ही श्रद्धा होनी चाहिए । चकि इस श्वद्धा का आधार बृद्धि होगी, इसङक्िए 
इसका स्वरूप अन्ध-श्रद्धा का नही, ज्ञानमयी श्रद्धा का होगा । ये सिद्धात दो हं- 


1 


(१) शिक्षा का वाहन कोई भी भ्रामोपयोगी उद्योग हौ । भोर 


(२) सब मिरुकर शिक्षा स्वावलम्वी हो, अर्थात्‌ शुरू के एक-दो साल 
कुछ कम स्वावरुम्बी भके हो, लेकिन सात साल की जौसत निकारने पर आमदनी 
ओर खच का हिसाब बरावर होना चाहिए । मेने इस रिक्षा के र्एु सात सार 
माने है, छेकिन इनमें घट-बदं हो सक्ती ' है । 


( हरिजनबन्धु, १९ सितम्बर, १९३७ ) 


यय सकिकतिकरेयदि 


वम्बई में प्राथमिक रिक्षा 


----क0ि-क--- 


अबतक मेने जो चर्चा कीरै, वह गवोकी रिक्षाके विषयमेंकी है, 
क्योकि वही सारे हिन्दुस्तान को प्रश्न है। यदि यह्‌ सीघी तरह हल हो सके, 
तो शहरो की कोई खास कठिनाई न रह जाये । शहरो के विषय मे मनं अबतक 
इसी वजह से कुछ नही लिखा । जेकिन रिक्षा मे रस लेनेवाले बम्बई के एक 
नागरिक का नीचे छिखा प्रशन उत्तर की अपेक्षा करताहैः 


^ प्राथमिक शिक्षा के भारी खचं का कोई रास्ता निकाख्ने में इस समय 
कम्रेसी मत्रि-मण्ड यत्नशीर मालूम होता है । यहु सूञ्चाया गया है कि रिक्षाका 
खच रिक्ाही से निकल सकता है । बम्बई-जेसे शहर मे इस दिगा मे किस तरह 
आौर किस हद तक बदा जा सकता है, इसकी चर्चा आवश्यक मालूम होती है । 
कहा जाता है किं इस सार बम्बई कांरपोरेशन ने रिक्षा पर करीब ३५-३६ राख 
₹पया खचं करने का बजट बनाया है, ओर अगर सारे शहर मे शिक्षा को अनिवायं 
कर दिया जाये, तो इस खचं मे करई खास रुपयो कौ रकम ओौर बह जाये । 
शिक्षको के वेतन मं ओर किरये मे क्रमश: बीस राख ओर चार छाखसे ज्यादा 
रकम खचं होती है । फो विद्यार्थी सालाना खचं कौ गौसत ४० से ४२ रुपये तक 
आती है। अगर विद्यार्थी अपनी पढाई के साथ-साथ साल मे इतने रुपयों का काम 
भी करके दं, तमी शिक्षा का खचं रिक्षा से निकर सक्ता है । केकिन यह होगा 
किस तरह ? 


मेरा तो दृढ विष्वास है कि अगर बम्बईके स्कृलोमे भी उद्योग के तत्वं 
को स्थान दिया जाय, तो उससे बम्बरई के बालको को भौर बम्बई शहर को फायदा 
ङी पहुंचेगा । शहर मे पले-पुसे बालक तोते की तरह कविता रटेगे ओर सुनायेगे; 
नाचेगे; हाव-भाव ओौर अभिनय करके दिखा देगे, बैड-बाजे बजा सकेगे; 
कसरत-कवायद गौर कूच करना जानेगे; इतिहास ओर भृगो के प्रदनो का उत्तर 
दे गौर थोडा बहुत अंकगणित भी जान लेग । लेकिन इससे आगे वेन बढ 
सकेगे । हा, एक बात मं मूका; बे थोड़ी अग्रेजी भी जरूर जानते होगे । लेकिन 
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एक टूटी हुई कुर्सी को दुरस्त करनाया फटे हुए कषडेको सी लेना उनके 
लिए मुरिकर होगा । वे इसे नही कर सकैगे। एसे मामलों मेँ हमारे शहरो के 
लडके जितने अपग या निकम्मे पाये जाते है, उतने अपग कडके दक्षिण ओंफरिका 
ओर इंगलंड की अपनी यात्राओ में मेने कही नही देखे । 
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इसक्एि मतो मानताही हूं कि अगर शहरों मेभी उद्योग द्वारा शिक्षा 
दी जाये, तो उससे बार्कों को बेहद लाम होगा । भौर, पूरे ३५ लाःख सप्रथ नही, 
तो उनका एक बडा हिस्सा जरूर बच रहेगा । ४२ रु०्के बदले फो बालक सा के 
४० रु०्का खचं भी मले, तो यह कहाजा सकतादहै किं बम्बक्वाले 
८७,५०० बालको को पढते हु । अगर १० लखाको ब्तोहो, तो बालकों कौ 
सख्या कम-से-कम उढ कख होनी चाहिए । इसक मत्व यह्‌ हुमा कि क्गमगं 
६२.००० बालक बिना शिक्षाके रह्‌ जातेहुं। अगर यह मानल किये सब 
गरीब नही हे, ओौर बहूतेरे खानगी मदरसो मे जाति है, तब भी ५६.००० बारक 
रह्‌ जाते हं । इनके चिए अज क हिसाब से २२,२४००० रुपयो कौ जरूरत 
होगी । बम्बई कव तो इतने रुपयों का प्रबन्ध करे, ओर कब इन सब बालको को 
पडावे ? ओर क्या पढावे ? 


मे मानता हूं कि शिक्षा अनिवार्यं ओर मुफ्त होनी ही चाहिए । केकिन 
बालकों को उपयोगी उद्योग सिखाकर उसके द्वारा ही उनके दारीर ओरमनका 
विकाम किया जाना चहिर्‌। मेइममे भी पपे का जो हिसाब ल्गता हूं वह 
अनुपयुक्त न समज्ञा जाना चाहिए । अथंशास्त्र नैतिक ओौर अनंतिक, दोनो प्रकार 
काहोताह। नंतिक अ्थशास्व के दोनों पहृट्‌ एक-से होते है, जब कि अनंतिक 
मे जिसकी छठी उसकी भस वारी बात होतीदै। उसके विस्तारका सारा 
दारोमदार उसकी ताकत पर है । अनंतिक अ्यशास्व्र जिस तरह घातकदै, उसी 
तरह नैतिक आवश्यक है । इसङे अभावमं घमंकीपरबको ओर उसके पालन 
को में असम्भव समक्ता हूं । 


मेरा नैतिक शास्त्र मुञ्े जरूर ही यह्‌ सुञ्ञाता है कि बम्बईके बालक हूर 
महीने ह सते-खेरते तीन रुपये का काम करके दं । अगर चार घटे काम करे भौरं 
हरष्टेकेदोषसेभी धरले. .तो महीने के २५ दिनोर्मे वे ५० आनेका काम 
करेग, यानी हर महीने स्कूल में रहकर ₹० ३-२-० कमा रगे । 
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यह्‌ मानने की कोई वजह नही मालूम होती कि जव जलिक्षाके ढेग पर 
उद्योग सिखाया जायेगा, तो बालक कामके वोक्षसे दब जयेगे ! नाममात्र के 
शिक्षक तो इतिहास, भृगोल-जैसे सरल ओौर दिलचस्प विषयो कोमभी एसेढगसे 
सिखाते है, कि छ्डको का दिर ऊबने लगता है ! लेकिन मने अपनी ओंखो देखा 
है, कि जो सच्चे शिक्षक रणेते हे, वे अपने शिष्यो को हुंसते-खेलते उयोग सिखाते 
ह। मे आशा रखता हूं कि $ ई मुञ्षसे यह सवार न करेणाक्रि एसे शिक्षक 
कहं से आयेभे । एक बार जब किसी चीज को हम करने योग्यमानलख्ेतेहं, तो 
फिर उसके करनेवालो कोतंयार करना सहज ही उन व्यक्तियों ओौर सस्याओका 
धर्मदहोजाताहै, जो उस न्रीजको मानती हं । इसमें शक नही कि एसे शिक्षको 
को तंयार करने मे थोडा समय चला जायगा । ठेकिन आजकल के अनुपयुक्त 
रिक्षण के निर्माण मे ओर उसके लिए शिक्षक तयार करने म जितना समय खच 
हआ है, उसका शताश मी इसमे खचं नही ई गेगा। ओर पंसेका खच तो उसके 
मुकाबले कम होगाही | अगर बम्बई शहर की म्यनिसिपेचिटी का कारोनारमेरे 
दाथमेहो, त्तो एसे शिक्षा-लास्त्रियो की एक छोटी-सी समिति स्थापित करूंगा, 
जिन्हे मेरी कल्पना मे थोडी भी श्रद्धादहै, ओौर उनसे यहु आशा रभ्खूगाकिवे 
एक महीने के अन्दर अपनी योजना बनाकर दे, ताकि तुरन्तही उसे अममे 
खाया जा सके । इसमे यह विश्वास अवद्य आ जता है कि मृञ्ञे अपनी इक 
कल्पना को शक्यतामे अवट्लश्रद्धाहै। उधारली हुई श्रद्धासे आजतक कोई 
अच्छे ओर बड़े काम नही हुए । 


एक प्ररन रह जाता दहै। शहरो मे कौन-से उद्योग सहूखियत के साथ 
सिखाये जा सकते हं ? मेरे पास तो इसका उत्तरमभीतंयारही है । मे हिन्दुस्तान 
के गों को सबल गौर सुपुष्ट देखना चाहता हूँ । आजकर तो गाँव शहरो के 
च्िए जीतेहुं। उनपरनिर्भरकरतेहं । यह्‌ अन्थंदहै। शहर मावो पर निभैर 
करने खगे, अपने बल को गवो से प्राप्त करे, अर्थात्‌ गांवोसे राभ अृठानेके 
बदले स्वय गवो को लाम पहुंचा, तो हमारा मतख्व सिद्धहो भौर अयंशास्त्र 
नतिक बने । एमे शुद्ध अथं की सिद्धि के किए शहरी बालको के उदयोग का देहाती 
वालको के साथ सीधा सम्बन्ध होना चाहिए । इसके छिषएु इस समय, मृन्षेजो 
कुछ मूल रहादहै, सीतो पिजार्दूसे केकर कताई तकके उदयोगहै। आजमभी 
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कुछ भिसीतरहहोर्हादहै। गँवोसे कपास आतादहै, ओौर मिलोमे कपड़ा बूना 
जात। है । इसमे शुरू से अखीर तक धन की बर्बादी की जाती है । कपास ज्यो 
व्यो बोया जातादहै, जमे-तैसे वीना जाताहै गौरसुसी ठगसेसाफमभी किया 
जाता ह । किसान इस कपास को अधिकतर घाटा सहुकर राक्षसी जीनों मे बेचते 
दै, वहं बिनौटे अल्गदहोते हु, कपास कचखा ओौर अधमरा किया जाता 
ओर फिर वह्‌ गाठो मे बंधकर मिलो मे पहुंचाया जाता ह । वहो वह्‌ घना जाता 
है, कतता हं मौर बुना जातादहै। ये सारी क्रियाये इस तरह होती है, कि कपास 
के सत्व को जलाकर उसे निर्जीव बना देतीहै। मेरी इसमभषासे कोओीद्रेषन 
करे । कपासमे जीवतोदहैही। इस जीव के प्रति मनृष्ययातो कोमलता का 
व्यवहार करताहै या राक्षप्ती) आजकल के व्यवहार को मे राक्षसो व्यवहार 
मानता हूं । 


कपास की कु क्रियाये गवो ओर शहरो, दोनो मे हो सक्ती हे । एसा 
होने पर ही शहर ओर गाँव का सम्बन्धं नैतिक ओौर शुद्ध बन सक्ता है। इससे 
दोनो की वृद्धि होती है, ओर आजकर कौ अव्यवस्था, भय, शका ओर द्वेष यातो 
निर्मूल हो जाति है, या निस्तेज पड जते हुं। इस प्रकार गांवोका पूनरुदढारहो 
सकता है । इस कल्पना को अमली रूप देने मे बहुत थोडे खच कौ जरूरत रहती 
है। बडी आसानी से इसे मृत्तंरूप दिथा जा सक्ता है । परदेशी बुद्धि या परदेसी 
यंतो की आवश्यकता नही रहती ! देक की अलौकिक या असाधारण बुद्धिभी 
आवश्यक नही होती । देच्च मे एक ओर घोर गरीबी ओर दूसरी ओर अमीरीका 
जो दौर चलू रहादहै, वहु मिट सकता! दोनोमेंमेरदहौ सकता! ओौर 
लडाई-्गड़े का व खून-खराबी का जो उर हमेशा हमपर सवार रहता है, वह्‌ दुर 
हो सकता है । केकरिन बिल्ली के गले मे घंटी कौन बधे ? बम्बदं कारपौरेशन का 
दिल मेरी कत्पना की ओर किस तरह रुज्‌ हो ? बनिस्वत इसके कि यहां सेगाव में 
वैठ-नैडे मे इसका जवाब दं इस पत्र के केखक, बम्बई ॐ यह विद्या-ग्रेमी नागरिक 
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ही ज्यादा अच्छी तरह दे सक्ते हं। 


( हरिजन~बन्धु, २६ सितम्बर, १९३७ ) 


णकमर 


स्वावट्बी पाररादयभं 


#9 9 6) © 9 ककन 


^“ हमारी वतमान आधिक स्थिति का मुख्य स्वरूप यहुहैकिदेशकी 
साधन-सामग्री पर आधार रघनेवाठे रोगो की सख्या का बोज्ञ बढता जाता है । 
उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान मे एसे विशाल भू-भाग नही ह, जिनका पता अबतक 
न लगाया गयादहौ। इसी तरह हमारे देश मे उपनिवेशों की ओर पुंजीकीभी 
भधिक्रता नहीदहै। इसलिए हमारी मौजूदा साघन-सामग्रीसे तैयार मारपा 
कृरने का काम उन्हीलोगो को सौपा जाना चाहिए, जिन्हौने इसकी खास शिक्षा 
पारईहो। अगर १०० आदमी जमीन के सौ अलग-अलग टुकडो को जोततेहं, तो 
सिफं ५० भदमियो कौ जरूरत को पूरा करने वाला अनाज पैदा करते है । लेकिन 
भगर ये सभी टुकडे मिला दिये जाये ओौर २० निष्णात आदमी दृस्पर सेती करे, 
तो यही जमीन १०० आदभियो का निर्वाह कर सकती है । आजकल एमे आविष्कार 
हुए हे, जिससे मजदूर के गृहू-जीवनं को अस्तव्यस्त किये विना, ओौर उसकी 
स्वतन्धेता को कु चले विना, उसकी उत्पादन शक्ति बदढाई्‌ जा सक्ती दहै) इसरिए 
अब इस बात की खास जरूरतपंदाहो गर्ईहि कि अधिक लोगो को काम करने सेः 
रोका जाय । ५० सार कीउमरके बाद लोगो को पेशनदेदेनेके रिवाजसे 
बहुत नृकसान हो रहा है, क्योकि साधारण मनुष्य कौ मानसिकं ओर शारीरिक 
दाक्ति का इस उमरके बाद ही अधिकाधिक विकास होता दहै। इसलिए मुनासिवं 
तो यह है कि जबतक लोग पूरी तारीम पाकर तेयारन हो जायं, उन्हे गृह-जीवन 
मे प्रवेश करने से रोका जाय 


“८ हिन्दुस्तान की अवनति का म॒सख्य कारण यहु है, कि यहाँ मजदूर अपने 
जीवन का आरम्भ बहुत ही पहले करते हं । बढई अपने छड़के को अपने घन्धे मं 
इतनी जल्दी दाखिर करता है कि ्डका १२ वषं की उमर मे अपनी उपाजेन- 
शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसके बाद वहुशादी करतादहै, भौर 
कुछ ही समय के अन्दर अपना धन्धा शुरू करदेताहै। इसके कारण उत्पादनं 
ओर विभाजन कै नेये तरीके उसके दिमाग मे उतर ही नहीं पाते । उसको इस 
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बात की कोई तमीज नही होती किं आर्थिक दृष्टि स उसकी मजदूरीकाक्या 
महत्व है। कोई भी आदमीषएसे कारीगर को धोखा दे सकेतादहै, जर उसका 
दोषण कर सकता है । वह्‌ अपनी छोटी-सी सकूुचित दुनिया मे कुएं के मेदक की 
तरह जीता है, ओर किसी तरह अपना गृज॒र-बसर करने अर परिवार को बडने मे 
सतुष्ट रहता है । हिन्दुस्तान मेँ जो सकुचितता, सन्तोष-प्रियता, भाग्यवाद, जाति- 
पाति के बन्धन ओर शराब ओर अफीम के व्यसन पाये जाति हू, उन सवब्रकी जड 
मे यही चीजदै। मे जब लका मे चाय के बगीचे देखने गृया, तो सवे ज्यादा 
दुःख मृक्लं वहां बालको को मजदरी करते देखकर हभा । मदरसे तो वहा थे, 
लेकिन मो-बाप का स्लुकाव छ्डको से मजदूरी कराने की तरफ ज्यादादेखा । बडो 
की पुरत हमेशा आनेवाखी छोरी पृङ्त की तरफ के अपने कत्तव्य को, बलाकी 
तरह, सिर से टालना चाहती दहै । सरकारकाकामदहै, कि वहु उन प्रवृत्तियोको 
रोके, जो व्यक्तयो के लिए फायदेमद होते हुए भी समाजके किए नृकसानदेह्‌ 
हौ । रका-जंसे देश मे, जहाँ प्राकृतिक स्ाधनोके भण्डारो का पता लगाकर 
उनका उपयोग करने के किए खेम को पर्याप्त आबादी नही है, बालको से मज- 
दूरी करानेकी प्रथाका बचाव नही कियाजा सकता, तो हदुस्तान में, जहाँ 
बालकोसे काम लेनेपरं व्डोकौी बेकारी बढती दहै, इसका व्चावहोही केसे 
सकता है ? 

“हमे इस भ्रममे न रहना चाहिए किं मार तैयार करके बाजार मे बेचने 
वाटी कारखानेनुमा स्वावरम्बी पाठशाराये कभी रिक्षा का काम करेगी । प्रत्यक्ष 
व्यवहार मे तो यह कानूनसम्मत बा्-मजदूरी ही सिद्ध होगी । उदाहरण के लिए, 
जब किसी मदरसे में कताई दाखिल की जायेगी, तो वहं चखे का चना या 
सूत का कातना एक यान्त्िके क्रिया बन जायेगी । मेरी समज मे यह बात नही 
आती, कि एकं थान के लिए जितना सूत आवश्यक है, उस सूत को भगिननेसे 
गणित सीखा जा सकता है, अथवा रई के विकास गौर सुधार को देखकर विज्ञान 
गौर भृगो सिखाया ज। सक्ता है । ये चीजे एकाध बार तो मन को सतेज कर 
सकती है, केकिन अगर वर्षो तक यही जारी रहै, तोमनकौ बाद रक जाये, ओर 
वहु एक ठहरी हुई छीक पर काम करने खग जाय। मे मानता हं कि ख, 
कान; हाथ वगैराकी तारीम बहुत जरूरी है, गौर यह भी मानता हुंकि शरीर. 

शि. अ. क्रा, ग --रे 
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श्रम क्रो सभी स्क मे छाजिमी केर देना चाहिए । लेकिन हमे यह्‌न भूलना 
चाहिए कि जिसे हम हाथ कौ ताखीम क्हूतेह्‌, वह्‌ अपम दिमागकोदही 
ताटीम होती है। किसीभी स्कखकोा, जो वच्चो को शिक्षा देना चाहूताहैः 
अाजारमे विक्रीके किए मारु तैयार करने का विचार छोडी देना चाहिए । 
उसका फर्जंहै कि वहु वच्वौ को तरह्‌-तरह्‌ का कच्चा माल ओर्‌ यत्र दे, जिनपर 
प्रयोग करके बालक थोडी नुकमानी भीकरेतो हजं नही । विगाड य नुकसान 
तोहोगाही। श्री नरहरि पारिख ने हरिजन आश्म सावरमती को ठ्डकियो कीं 
कतारईदके कुछ आंकडे व्यिहु। सावधानी के साथ इन ओआंकडो का अध्ययन 
करने से पता चल्ताद्धैःकिनोस्कृलएकही कामको टेकर्‌ वैठ जाता, ओर 
जिसमे बडी उमर के ताखीमयाप्ता बाटक होते ह, उसमे भी नकसान तो ठीक- 
ठीक होता है । उद्योगवेन्धो कौ यिश्षा देनेवाठ स्कूल वंज्ञानिक कलेजो की तरह 
प्रयोग करने ओर साधनसामग्री को विगाइने कौ जगह हं । हिन्दु्तान-जेसे गरीब 
देश कोतो एसे स्कूल कम-से-कम, ओर सिफं उत्तने ही खोलने चाहिए, जितने 
जरूरी हो, ओरसो भी कुष्ठ चुने हुए वडे-बडे केन्द्रोमे। अगर गोरखपुर ओर 
भवध के रुडको को चुनकर चमडा कमाने का काम सीखने के किरु कानपुर भेजा 
जाये, तो उससे राप्ट्‌ की कोई हानि न होगी 1 लेकिन अगर उद्योग-घन्धे सिखाने- 
वाटी असस्य पाठ्नारये बोली जायेगी, तो उनसे नूकसान हए विना न रहेगा । 


“एक दूसरे प्रकारका नुकसान भीदहै, जो आमतौर पर ध्यान मे नही 
आता । एक रतल सई से अगर वड़ी उमरकाकूंशरु मजदूर चार आदमियो के 
उपयोग का कपड़ा वना सकेगा, तो उतनी ही र्द्‌से अनपढया गंवार मजदूर 
मुरिकरूसे दो की जृरूरत का कपडा बना पायेगा । इसका मतकरुब यह्‌ हा कि 
हिन्दुस्तान की कपड़े की जरूरत को पूरा करने के लिए आजकल कौ अपेक्षा दूनी 
जगह मे कपास कौ खेती करनी होगी । दुसरे शब्दो मे, इसीको यो कहु सक्ते हु, 
कि अगर अनपढ मजदूरोसे काम ल्य जाये, तौ कपड़ की जूरतको पुरा 
करने के लिए हिन्दुस्तान को जितनी जमीन मे कपाक्षकी खेती करनी पडगौ, 
उतनी जमीन मे हिन्दुस्तान कौ भन्न अर वस्त्र, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा 
करनेवाला अनाज ओौर कपास पैदा हो सकता है; बशतं कि सारा काम कुचल 
मजहूरों या किसानो से कराया जाये । 
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“इस नुकसानी का तीसरा पटू भी ध्यान देने योग्य ह । कहा जाताहै 
किस्कूरमे बारुक तरह्‌-तरह्‌ कौ सुन्दर चीजे बना सकते हं । कुछ दिनो पहले 
शंक उद्योग-शाला मे सीखे हए ल्डके कौ मेनं “प्लाय कुड" से खिलौना बनते 
देखा था । वह्‌ जिस कुकडी का जौर जिन ओौजारो का उपयोग कररहाथा, सी 
सव स्वदेशी भे । एसे उद्योग परदेशी माटकी नई माग यां खपत हमारे यहाँ 
चेदा करते दहे) इसपर कोई कह सकता है कि हुम अपना 'प्लाय बृड' खुद तयार 
कर सकते है, ठेकिन अमेरिका कौ तरह हिन्दुस्तान मे इतनी फाजि र जमीन नहीं 
है, कि हम इनज्ञाडो कोउगा सके) अगर कच्चे मारुका अर पूंजी काउप- 
योग बकार चीजो > वनानेमेहोतारहैःतो उसे रोकना चाहिए, न कि उत्तेजन 
देना चाहिए । 


^“स्कूो ओर कांलेजो मे जो सुकूमारमति वाक पढते ह्‌, वे रुपया जाना 
वाई ओौर नफे-नुकसान की दुनिया मे नही, बल्कि विचारो ओौर आदर्शो कौ सृष्टि 
मे विहार करते है । एसी सृकुमार अवस्था मे अगर उनके सामने मार पैदा करने, 
केचने ओौर पसा खडा करने का आदं रक्खा जायेगा, तो उससे बच्चो का विकासं 
रुकेगा, ओौर आज ससार मे दौलत की उमडती दरिया के बीच सखोगोको जिस 
भरीवी मे रहना पडता है, वह वहुत अधिक बढ जायगी ! यहां यह्‌ जानने योग्य 
चात दै कि श्वी रामकृष्ण उद्योग धन्धो की रिक्षा को कोई महत्त्वं नहीं 
देते थे । 


“मेतोदइसे भी एक अजीव-सा भ्रम ही समक्ता हूं, कि हम अपने यत्नो 
से शिश्ना की गति को बढा सकते ह्‌, यानी बारक जिस चीज को जज सात बरस 
मे सीखता है,उसेदो वषमे सिखा सक्तेहं। वच्चो कादिमाग खारी बोतक 
की तरह नही होता, कि उसमे जो कुछ भरना हो, भराजा सके) जित चीजको 
जार्क १६ वे वषंदहीमे सीख सकतादहै,उप्े८वे साल मे सीखने की कोलिश 
वह नही कर सकता ओर न उसे करना चाहिए । यह कना टीक नही है कि विदेशी 
भाषा के कारणं इतनी देर र्गती है । फिर, जितना खोग समञ्चते हे, उतना समय 

ङ्स विषयकोदिया भी नही जाता) निबन्ध ठेखन की शिक्षा मस्तिष्क ओर 
भावना की रिक्षाहै 1 इस तरह की रिक्षाधीमी ही हौ सक्ती द 1 मस्तिष्क का 


दद 


विकास करनेके कए जिन साधनो ओर तरीको का उपयोग क्रिया जातादरहै, 
सम्भव है वे अनुत्पादक, हानिकारक आैर घीमे मालूम पडे । लेकिन याद रखनए 
चाहिए कि शिक्षा का उदेश्य मन को ववान बनाना मौर जीवन मे उत्ते जिख 
भ्रकार के समज्लौते करने पडते हं, वसे समज्ञौते करना सिखाना है । हमें यह भसा 
न रखनी चाहिए, कि हम पाठशाला में मनुष्यों के उपरान्त मारु मी 


पेदा करके दं। 


“ इस सव का सार यह्‌ है कि जिस नीति से हमारी पाठशालये सम्पन्न, 
किन्तु राष्ट दिवालियः बनता है, वह नीति से कुचित दृष्टि वाटी है, ओर उसकए 
घर्थंशास्व ञूठा अथंश्चास्तर है । 


एक अध्यापक ` 


यह्‌ लेख एक प्रसिद्ध विदवविद्याच्य के एक अचघ्यापककादहै। जेख के 
साथ जो चिद्री आई है, उसपर हस्ताक्षर ह! केकिन इस छेखं के नीचे उन्होने 
घपना नाम नही दिया है, इसक्एि मे भी उनका नास प्रकट नही कररहाह्ँ + 
पाठकोकी लेख पे मत्व है, उसके लेखक से नही । यह लेख इस बात का एकः 
ज्वलन्त उदाहरण हैः कि जो कल्पनाये मनुष्य के मन मे गहरी जड जमाकेती हू, 
उनसे उसकी दृष्टि केसी धंधटी पड जाती है । प्रस्तुत केखक ने, मेरी योजना को 
समञ्जने का कष्ट नही उठाया । मेरी कल्पना के मदरसे के विद्याथियों की तुलना 
उन्होने कका के चाय के बगीचो वारे उन क्डकों से कीदहै, जो आ्धोँ-आध 
नृरामी मेँ रहते हं। एसा करके उन्होने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदशेन ही किया 
है। वे भूर जाते हं किं बगीचो मे काम करनेवाले ल्डकों को कोई विद्यार्थो नहीं 
समक्ता । उन्हे जो मजदूरी मिल्तीहै वह्‌ उनकी रिक्षाका अग नही होती } 
मे जिस प्रकार की पाटशारओं की हिमायतत कर रहा हँ, उसमें तो लडके 
अग्रेजी छोडकर वे सवे विषय सीखेगे, जो आज हारईस्कूलो मं सिखाये जति है; 
उनके सिवा वे कवायद, सगीत, चित्रकला, ओर निस्सन्देहं एकाध उद्योग या 
दस्तकारी भी सीखेगे । इन मदरसों को कारखाने कहना यकीकत को समज्षने से 
दकार करना है। यहूतो व्ही मसल हई कि किसी आदमी ने बन्दर को छोड 
भौर कोईप्राणीदेखाही नहो, ओर चूंकि मनुष्यं का वर्णन, कुछ ही अश्लोमं 
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क्यो नटो, अन्दर के वणेन से मिकता-नृरता है इसलिये वह्‌ मनुप्य का वणेन 
'पढनेसे ही इनकार करदे! मैने अपनी सूचनाय द्वारा जिन परिणामों का दावा 
क्या दहै, अगर ये अध्यापक उनके खिलाफ जनताको चेतावनी देते, ओर कहते 
कि वंसे सब परिणाम पाने की वहु आज्ञान रक्खे, तो उनके कथनमे कृछतोभी 
तथ्य रहता, ठेकिन एसी चेतावनी भी अनावद्यक होती, क्योकि मंसखदयउसेदे 
-चुकाहूं | 


मे मानता हं किं मेरी सूचना नरह" छेकिल नवीनता कोई अपसाव 
नही । मे यह्‌ भी मानताहं कि इसके पीछे विशेष अनुभव नहीदहै। केकिन मेरे 
साथियो को जो अनुभव प्राप्त हुए हु, उनपर से मञ्चे यह्‌ अनुभव केरने मे बल 
मिलता है, कि यदि इस योजना को निष्ठा के साथ कायं मे परिणत किया जाय, 
तो यह्‌ जरूर सफर होगी । यदि यह्‌ प्रयोग असफल हो, तब भी इसकी आजमार्ईश 
करख्ेनेमे देण की कोई हानि न हौगी । अगर यह्‌ प्रयोग कुर असोमे भीसफलदहो 
नाय, तो इससे बहुत ज्यादा छाम होगा । प्राथमिके शिक्षा को मृप्त, लाजिमी 
सीर असरदार बनाने काकोई तरीका नहीदै। इसमे तो कोई शक नहीकि 
आजकरुकी जो प्राइमरी तालीम है, वह एक फदा है--श्रम है) 


श्री० नरहरी पारिख के ओंकडे इसरङिए चख गये थे कि इस योजना का 
जितना समथेन उनसेहो सकेवेकरे ¦! इन ओंकडोसेही किसी अन्तिम निणेय 
"पर नही पहुंचा जा सकता, फिर भी इनसे प्रोत्साहन अवदय मिता है । उत्साही 
छोगो के च्ए बहूत-सी तथ्य की वाते इनमे मिख्ती हुं । सात सार मेरी योजना 
के अविभाज्य अग नही हे! हो सकतादहै, कि मेने जिस ब्रोद्धिकमूमिकाकौ 
कल्पना की है, उस तक पहुंचने मे अधिक समयलगे। रिक्षा की अवि को 
-बढाने से राष्ट की कोई हानि ने होगी! मेरी योजना के आवश्यक अग इस 
प्रकार हु -- 


१. कुरु भिलछाकर देखा जाय तो मालूम होता है कि किसी एक या अनेक 
उद्योगो की रिक्षा छ्डको ओर ल्डकियों के सवेतोमखी विकास का अच्छे-से अच्छा 
साधन दै। इसलिए सारी पढाई उद्योग कीं चिक्षा के आस-पास बंठा$ 
ग्बानी चाहिए । 
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२. इस कल्पना के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी, वह्‌ कुर 
मिलाकर अवद्य स्वावलम्बी होगी । हो सकता हैकि पहले या दूसरे सारुको 
पढाई तक यह शायद पूरी स्वावख्म्बीन मी वने। यहां प्राथमिक जिक्षासे 
मतलब उस शिक्षाकादहै, जिसका वणन उपर कियाजा चुका है । 


इन अध्यापकजी को शक ह कि उद्योग द्वारा गणित या दूसरे विषय काँ 
तक सिखाये जा सकेगे ? उनका यह्‌ शक अनुभव की कमी का सूचक दहे । लेकिन 
मे तो अपनी वात अनुभव के वखसे कह सकता हुं ! दक्षिण-आफ्रिका के टांल्सटाय 
फामं पर जिन ल्डको ओौर छडकियो की रिक्षा के किए मं प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार 
था, उनका सर्वगण विकास करने मं मुज्ञ किसी कटिनाई क सामना नही करना 
पडाथा। करीव आठ षटोकाउद्योगही वहांकी शिक्षाकाकेद्रथा। उन्हे अके 
मथवा अधिक-से-अधिक दो घटे लिखने-पढने के मिलते थे । उद्योगो मे सोदना, 
रसोई बनाना पाखानो कौ सफाई करन, ज्ञाडना-बृहा रना, चप्पल बनाना, बढरईमिरी 
भौर चिद्री-पत्री या सदेश छनेले जानेका काम आदि का समावेश था । बारूकों 
को उमर से खेकर १६ वषं तक की थी । उसके बाद तो यह्‌ उद्योग बहते द 
फूला-फला है । 


{ हरिजन, २ अक्तूबर, १९३७ ) 


मोको पणे कि कोना 


प 


न ९ [क स. ४ 
कर्‌ वचार नह्य, गस काय 

डं० एरड्छ ने अपने एक केख की नकल, जो ˆओरिएण्ट इदरस्टेटेडः 
त्नीकटो ` मे छपनेकाखा है, मेरे पास पेदागी भेजी दै, ओर उसके साथ.नीचे छ्ला 
पत्रः भेजा है । 


^“ आपने यह्‌ इच्छा प्रकटकीदहै, कि अब इस देश मे रिक्षा स्वावलस्बी 
बननी चाहिए, ओर इतने वर्षो से जेसी कृत्रिम रही है, वंसी अब न रहनी चाहिय 
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मेने हिन्दुस्तान मे, शिक्षा केषक्षेत्रमे, तीस सारसे भी अधिक कामकियाहै) 
मेरा एक छख ' ओरिएण्ट इटस्टेटेड वीक्छी ' मे छने जा रहा है, उसी को एक 
प्रति आपकी सेवा मे भेज रहा हं । शायद इसमे कुछ एसे विचार हौ, जो आपके 
विचारो से कुछ हदतक मिते जुख्ते हो । मे निचय ही यह्‌ अनुभव करता हूंकति 
रिक्षा की एक राप्टीय योजना होनी चाहिये, ओौर प्रस्येक रष्टरीयमत्रीया 
भिनिस्टर को अपने-अपने प्रान्त मे उस योजना पर अमल कराने की पूरी-पूरी 
कोशिङ् करनी चाहिये | इस प्रष्न को कुछ-कुछ हर करने कै लिए अल्ग अलग 
प्रयत्न तो बहुत-से हए ह । लेकिन मँ समन्नता हं कि गिक्षा-सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तो 
की तुरन्त ही घोपणा हो जानी चाहिये, जिससे सव प्रान्तो मे एक-दी-सा प्रयत्न हो' 
शौर सरकार ओर रिया हिलमिलकर काम करे! 


इस लेख मे कुछ खास महत्व के ओर उपयोगी अवतरण मं नीचे देता हुं । 
कार्यं का श्रीगणेश कैसे क्रिया जाय, इसकी चर्चा के बाद केखकने न््ादहै 


^“ राष्टरीय दिक्षा के मृल मे क्रिस प्रकार के सिद्धान्त हौने चाहिए, इसके 
विवेचन के किए मेरे पासस्थाननहीहै। फिरभी, मे यह आशा रखताहूं, कि 
छ्डको जौर क्डकियो-दोनो कौ दिक्षा से हम धीरे-धीरे विद्यालय भौर कडिजि 
के हास्यास्पद मेद को मिटा डलिगे। आर हमारी समस्त रिक्षाका मृख्य मत्र 
होगा कुछ करना, करके दिखाना । 


“ विचार कितने ही क्यो न जागे, जबतक वे क्रियात्मक हकर फलप्रद 
नही होते, उनका कोई मृल्य नही माना जाता। यही बात भ 1वत्ताओ आर 
अनुमृतियो की शिक्षा के बारे मे कंही जा सकतीदै। आजकरु कौ दिक्षण- 
पद्धतियो मे इसको बहुत ही उपेक्षा की गर्ईहै। जरूरत इस वाते कौ है कि 
हिन्दुस्तान के नौजवान कमठ बने, ओर शिक्षा द्वारा उनका चरित्र एसा तेयार हो, 
कि उनमे कुछ काम करने कौ, कुष्ठ व्यावहारिक कायं सिद्ध कर दिखाने कौ, ओर 
कुछ सेवा करने कौ शक्ति पैदा हो । हिन्दुस्तान को एय नौजवान नागरिको कौ 
जरूरत है, जो परिस्थितियो अौर सयोगो के कारण किसी भीक्षेत्रमेक्योन पड 
हो, वहां भी कुछ-न-कूछ अच्छे काम करके दिखा सके । रिक्षा या अध्ययन के 
प्रत्येक विषय का ध्येय सदाचार होना चाहिए । हमारे शिक्षको को संब विषयो कौ 
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शिक्षा एसेहीढग से देनी चाहिये, जिप्तसे विद्यार्थी के चारित्य का विकासो । 
क्योकि व्यक्ति ओर र्ट दोनोके लिए चारित्यिही जीवन काएकमाव्र आव्छर है । 


“ जब एक बार सदाचार जागृत हौ उठेमा, तो कुछ करने की सकत्प- 
दाक्ति भी बरूवान बनेगी भौर स्वावलस्बन तथा आ्मसमपेण कौ दिशम वहू 
जोरोसेकाम करना शुरू कर देगी । तभी मनुष्य के अन्दर धरतीमाता के अधिक 
से-अधिक निकट सम्परके म आनेकी, खेती द्वारा उसे पूजने की, ओौर सादमी तथां 
सुद्ध आचरण द्वारा उसपर कम-से-कम बौञ्ज-रूप होने की, इच्छा पेदा होमी १ मेय 
तौ निर्वित मत है कि धरती-माताके किसी भी बारुक को ठेसा असमं नहीं 
होना चाहिए कि वह सीध उससे अपना पोषण ग्रहण न कर सके ¦ इसक्ि्ट मं रिक्षा 
मे प्रकृति या धरती कै साथ के सीधे सम्बन्ध को कुछ हद तक जरूर दाखिल कराना 
चाहूंगा । गहरौ मदरसे भी इसके अपवाद न ग्हैगे । शिक्षा की जिन रूढियो के 
कारण आजकल की शिक्षा एके बडी हद तक निरर्थक सी बन गर्द है, उनका हूर्मं 
त्याग कर देना चाहिए । आज के जभ अवसर पर, जबकि देक मे राष्ट्रीय यानी 
काम्रसी मतरि-मण्डठ काम कर रहे हु, हमे सच्वी शिक्षा-पद्धति का ममखाचरण कर 
देना चाहिए । यह्‌ नई रिक्षा निरी किताबी पढाई न होगी । हम पुराने जमानेकी 
रिक्षा के सकूुचित बन्धनो से जकड हुए हं; अतएव गाधीजी ने स्वावलम्बी शिक्षा 
कौ जो योजना सुक्चाई है, उसका मे हूदय से समथेन करता हुं । मुञ्चे यह्‌ विवास 
नही होता कि उनकी बताई हुई हृद तक हम जा सकेगे । उनकी इस बातसेतो 
मे पूरीतरह्‌ सहमत हू, कि सात वषं की शिक्षा के बाद कडकै को इस योग्य बनाकर 
निकलना चाहृए किं वह खुद अपनी जीविका कमा सके मतो यह भौ अनुभव 
करता हूंकि शिक्षा द्वारा प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्दर रही हुई सुजन-शक्ति का 
बहृत-कुछ खयाल हो जाना चाहिए) क्योकि हरएक मयुप्य एक विकासमानं 
ईदवरीय अश दहै, ओर उस ईरवरकी जो परम शक्ति, अर्थात्‌ पैदा करने,कोजो 
शक्ति ह, वहु उसमे भी मौजूद है । अगर उसमे यह शक्ति जागृतनदहो, तो फिर 
रिक्षा किस काम की? उस दामे वहुकोरी पढाई तो कहीजा सकतीदहै, 
शिक्षा कदापि नही । 


“ दिमाग करा सम्बन्ध जितना सिर सेदहै, उतना हीहाथसेभीदहै। 
एक लम्बे असं से हमने मस्तिष्कगत बृद्धि को ईङवर-शूप माना है । बुद्धि ने हमपर 


४; 


अत्याचार किया है, जुसनं जिधर हमे हाकादहै, हम अुधरहीहक गयेहु। आज 
नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमे इस बुद्धि का स्थान एक सेवकं का स्थान होना 
चाहिए । ओर हमे सादगी को, प्रकृति के सादे सौद्थं को, हाथ के कलाकौञ्चल 
को, अथति्‌ कलाकार, कारीगर, किसान आदि के हाथ-पैरो के परिश्रम को उच्च 
ओर उत मानना शीखना चाहिए । 


“मे जानता हं कि अगर मुज्ञे इस तरह की शिक्षा मिरी होती, तोमेरा 
जीवन अधिक सूखी ओर अधिक शक्तिशाली बना हौता।“ 


जो बात मं एक दुनियादार की हैसियत से अपने दुनियादार पा्कोको 
कहता आया हूं वही ° एरडेर ने एक शिक्षा-शास्ी के नाते सिक्षा-रास्त्रियों 
को ओर जिनके हाय मे आज देश के नौजवानो को बनाने-बिगाडने कौ सत्ता है, 
उनको लशष्य करके कटी है । स्वावरुम्बी चिक्षा के विचार के बारे मे उन्होने जेसी 
सावधानी से कराम लिया है, उस्ने मुज्ञे कोई आश्चयं नही हुआदहै। मेरी दृष्टम 
तो वही खास चीज । मुघेदुखकेवलएकही बातकारहै,किजो चीज पिके 
चारीस वर्षो से धुधरी-घुधटी-सी दिखाई देती थी, वही अब परिस्थितिके कारणं 
दीपक की भांति साक माफ दिखाई देने ठ्गीदटै। 


१९२० मे मेने वतमान जिक्षा-पद्धति के विरुद्ध कडी-से-कडी बाते कही 
थी 1 अव मुञ्षे अवसरमिलाहै, करि इस बारेमे सातं प्रातो के मन्त्रियों पर 
योडाहीक्योन हौ लेकिन कुछ असर डाल सकता हूं । जिन मन्त्रियोनेदेशाकी 
स्वतन्त्रता के युद्धमे मेरे साथ कामकयादहै, ओौरमेरीदही तरह कष्ट सहेहं। 
इसङ्एि इस बात को कि आजकल की शिक्षा-पद्धति सिर से पैरतक बहुतही 
दूषित है, सिद्ध करदेने की एसी जोरदार इच्छामनमे षेदाहोतीदहैः किमे जुसे 
रोक नही सकता । ओर, जिस चीजकोमं इस पतव मे बहुत ही अपूणं सी भाषा 
मे व्यक्त करने का यत्न कररहाथा, बिजली कौ चमक कौ भति मुञ्जे भुसका 
दशन एकाएक हो गया दह, ओौर अब उस सत्य की प्रतीति मृज्ञे प्रतिदिन अधि- 
काधिक होती जातीदहै। इसलिए देडा के जिन रशिक्षा-शास्वियो को अपना कोर 
स्वाथं सिद्ध नही करना है. ओर जिनके मन नये विचारोको ग्रहण करनेके किष 
तैयार है, उनसे मे यह कह्ने का साहस करता हूं एवे मेरी दोनो सूचनाओं परं 


+: 


विचार करे, ओर प्रचक्ति शिक्षा-प्रणाी के सम्बन्य मे रम्ब असं से जिन विचारो 
ने उनके अन्दर जड जमा को है, उनको अपनो वृद्धि के स्वतन्त्र प्रवाह मे बाधक न 
होने दे । यह सोचकर कि मै रिक्षाके गास्रीय ओौर रूढिमान्य रूप स विन्गकुल 
ही अपरिचितहुं, मेजो कुठ कहता या लिखता हूं, उसके िलाफ्‌ वे पहलेहीसे 
अपने विचारो कोस्थिरनकरले ओर विनामेरी बातो पर पूरा विचार कियं 
उन्हे टकेराने कौ चेष्टा नकरे! लोग कहते दै, कि अकसर बालके मंहसे भी 
ज्ञान की बाते प्रकट हौ जाती हू-- बालादपि सुभाषितम्‌ । यह शायद कविकी 
अतिशयोक्ति हौ, >ेकिन इसमे तो कोई इक नही कि जान वारको के मुखस 
प्रकट होता है, ओर निष्णात या धुरर विद्वान उसपर चमक चढाते ह, ओर 
उसे शास्त्र-शुद्धसरूपदेते हु । इसल्यि मरानिवेदनदहै, किवे मेरी सूचनाओो पर्‌ 
केवलं गुणदौषकी दुष्टिसे ही विचार करे। म इन सूचना क्रो यहो फिर 
दोहराये देत हूं । पहेले इसी पत्रमे जिस पमे इन्दे चृकराहु, उसरूपमे नही 
देता बल्कि इन पक्तियो को लिलि समय जो भाषा मुञ्ने मूञ्च रही दहे, उसी 
भाषामे च्लिाताहूं। 


क 


१ आजं प्राथमिक, मिदि ओौर हा्ईम्कल की रिक्षा कै नाम से 
जो रिक्षा प्रचलित है, उसका स्थान सात या सात से अविक सालवाली प्राथमिक 
शिक्षा को ग्रहण केरना चाहिये । इस शिक्षा मे अश्रेजी को छोडकर मैटिक तक के 
सर विषयो का ओर उनके अत्तिरिक्त एकाध उद्योग का ज्ञान दिया जाना चाहिये ¦ 
ज्ञानके सभी क्षेत्रोमे ओर क्डक्ियोके मनका विकास सिद्ध करनेके किप 
जरूरी हे क्रिसाराज्ञान किसी उद्योगकेद्वारा ही दिया जाय । 


२. कुल मिलाकर, मे समञ्लता हँ कि इस तरह की शिक्षा स्वावरम्बी हो 
सकती है-- होनी ही चाहिये-- क्योकि असर मे स्वावरम्बन उसकी यथार्थता की 


कसौटी ह । 


(हरिजन, २ अक्तूबर, १९३७) 


कुर आलोचनां का उत्तर 





सरकारी शिक्षा-विभाग के एक उच्च अधिक्रारी ने, जो अपना नाम प्रकट 
करना नही चाहते, प्राथमिक शिक्षा कौ मेरी योजना पर एक विस्तृत ओर विचार 
पुवं आलोचना च्खिीदहै, जिसे उन्होने हम दोनोके एक मितवरद्वारा मेरे पास 
भेजी दहै । स्थानाभावके कारण उनकी समी दन्ीटोको मं यहानही दे सर्कगा 
उनमे कोई नई वातमभी नहीदहै, फिर भी चकि टेखक ने बहुन मेहूनतके साथ 
अपना लेव तैयार किया है, इसलिये उसका जवाव देना उचिन मालूम होता है) 


मरी सुचनाीके आशयको लेखक ने इन ब्दो मे व्यक्त कियाद । 


“१ प्राथमिक शिक्षाका आरभ ओौर अन्त उद्योग-चधोसे होना चाहिये 
भौर शुरू-शुरू मेँ साधारण विपयोकी शिक्षागौण रूप से दी जानी चाहिये । 
वाचन ओौर लेखन द्वारा इतिहास, भूगो ओर्‌ गणित का जौ नियमित शिक्षण 
दिया जाता दै, उसका क्रम बिलकरुर अन्त मे आना चाहिये । 


२. प्राथमिक शिक्षा आरम्भदहीसे स्वावक्म्ब्री होनी चाहिये | अगर 
सरकार स्कूलो से उनक्रा तयार माल खरीद लिया करे ओर्‌ जनताके हाथ उसे 
वेचे, तो स्कूल स्वाव्म्यी बरन सक्ते हूं । 


३ प्राथमिकं शिक्षामेमेटिकतककी पूरी पडाईका समावेश हो; 
भलवबत्ता अंग्रेजी उसमे दामिलन की जाये । युवको ओर युवत्तियो से प्रायमरी 
स्कूलो मे अनिवायं रू्पसे रिक्षकका कामलेने का विचार अध्यापक शाहुने 
सुज्ञाया है, उसकी पूरी रजींचकी जाये जओौर सम्भव हौ तो उसपर्‌ अमल भी 
करिया जाये ।“ 


इसके वाद केखक तुरन्त ही कहूने छ्गते ह . 


यदि हम उक्त कायंक्रम का विदलेषण करके देखे, तो पता चलेगा कि 
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उसकी तह मे कुछ तो मध्ययुग कै विचारहं, ओौर कू दुसरे विचारोके गभे मे 


1. 


एसी मान्यतारहीदहै, जो बारीकी से जांच करने पर टिक नही सकती! ऊपरकी 
करम नम्बर तीन मे प्डाईकाजो ष्टण्डडं सृञ्ञाणा गया दहै, वहे गायद बहुन ऊंचा 
कंहा जा सक्रता है 1 


अच्छा होता अगर मेरे लेखो का आश्रय दने के बदले छेखक मरे शब्दौ 
को ही उद्धृत करते; क्योकि पहली कलम मे मेरे आश्य को समञ्चाति हए उन्होने 
जोबतेक्हीहं, उनमेसे एकमे भी सचा नहीदै। मेने यह नही कहा कि 
लिक्षा का आरभ उद्योगसे होना चाहिए ओर वाकी चीजे गौण रहनी चाहिए । 
चर्कि मेनेतो यह्‌ कहारै, कि सारी सवं-माधारण शिक्षा उद्योग द्वारा दी जाये, 
भोर साथ-साथ वह आगे वदं । ठेखकने जौ चीज मृज्षमे कहल्वायी है, उससे यहु 
चिल्कुल अरग चीजदै ¦ मध्ययूगमें क्यादहोताथा, मे नही जानता) लेकिन मं 
इतना जरूर जनता हूं क्रि क्या मध्ययुगमे, ओौर क्या किसी दुसरे युग मं उद्योग 
दारा मनुष्य के सर्वागीण विका को सिद्ध करने का आदशं कमी रक्खा नही गया 
था। यह्‌ विचार नया ओर मौकिकहै। अगर यहु ञ्ूठ भी सावित हो जाये, तवं 
भी इसकी मौलिकता मे कोई फकै नही पडता । फिर जबतक किसी मौखिक विचार 
को बड पंमानं पर्‌ आजमाकर देखा न गया हौ, उसपर सीधा हमला करना उचित 
नही : विना आज॒माये ही उसे असम्भव कह देना कोई दील नही | 


फिर मेने यह भी नही कहा कि वाचन-रेखन द्वारा दी जानेवाली शिक्षा 
बिल्कुल आरम्भी से शुरू होती है, क्योकि वालक के सर्वगण विकास का वह्‌ 
एक अविभाज्य जग है । निस्मन्देह मेने यह्‌ कहा है, ओर फिर कहता हं कि वाचन 
कुछ देर से शुरू किया जाये ओर लेखन उसके वाद । लेकिन यह सारा क्रम पहले 
सार मे अव्य ही पूरा हो जाना चाहिए । मतल्व यह्‌ है, किमेरी कल्पनाकी 
प्राथमिक पाठशाला मे आजकल की प्राथमिक पाठ्नाराओ की अपेक्षा बारको को 
एक सार के अन्दर जो सामान्य ज्ञान मिलेगा, वह्‌ पहले से कही -अधिक होगा 1 
मेरी पाठशाला का बालकं शुद्ध-शुद्ध बोल ओौर पढ सकेगा, ओौर आजकं के वारक 
जंसे टेढे-मेढे अक्षर कलते हे, उनके मुकाबिले वह शुद्ध ओर सुन्दर लिखना 
जानेगा । साथ ही, पहले सामे बह सादा जोड़ बाकी ओर सादे पहाडे-पटी 
भी जान चुकेगा, गौर यह उस दस्तकारी के मारफत ओर उसके साथ- 
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साथ सीखेगा, जिसे वह॒ खुद अपनी जिच्छसे चुनेगा। उदाहरणके लष, मं 
मानता हूं कि वह्‌ कताई के जरिये इन सब चीजों को सीख सकेगा । 


दूसरी कलम मे दिया गया आगय भी पहल की तरह अपूणे है, क्योकि 
मेने कहातो यहूहै किजो सात्त वषं म॑ने सृञ्चाये है उन सात कर्षो के अन्दर 
उद्योग द्वारा दी जानेवारी शिक्षा स्वावलम्बी बननी चाहिए । मेने साफतौरसे 
कहा टै, कि पह्लेदो वर्षोमें एक हद तकघटीभीहो सकतीहै । 


सम्भव है, मध्ययुग खराब रहा हो, केकिन महज इसर्एि कि अक चीज्‌ 
मध्ययुग की है, मे उसको त्याज्य ठहराने को तैयार नही। चर्ख अवेश्यदही 
मध्ययुग कीचीजदहै, ठेकिनिमे तो ममञ्लता हूंकि वहु सदा के सिए कायम 
रहेगा । चर्खातो वहीहै, जो पहठे था, >ेकिन एक जमाने मे ईस्ट इडया 
कम्पनी के आगमन के बाद, जि तरह वहु गृटामी का प्रतीक बन गयाथा, उसी 
तरह अब स्वतत्रता ओर एकता का प्रतीक वनादहै । हमारे पुरो ने सपरनेमेमी 
जिस अथं को कल्पना न की होगी, उससे कही गहरा ओर सच्चा अथं आजकल 
के हिन्दुस्तान को इस चख से प्राप्त हआ दै । इमी तरह, दस्तकारी या हाथ के 
उद्योग-घन्धे किसी समय कारखानोकी मजदूर के प्रतीक भले रहै हो, लेकिनं 
अव वे पूरे-पूरे ओर सच्चे से सच्चे अथं मे रिक्षाके प्रतीक ओर उसके साधन बनं 
सकते हुं । अगर कम्रेसी मन्त्रियो मे पर्याप्त कत्पना-रक्ति ओौर साहस होगा, तो 
वे इन विचारो की आजमाइड किये बिना नं रहे : उन टीका ओर आलोचनाओं 
के रहते भी, जो शिक्षा-विमाग के बड़े-बड़े अधिकारी ओौर दूसरे खोग सद्भावके 
साथ करेगे, ओौर खासकर जघ इस तरह कौ टीकाये कुछ काल्पनिक विश्वासतो के 
आधार पर की जायेंगी । 


इन ठेखकने इस बात को मजूरतो किथादीदहै कियुवको ओर युवतियोसे 
अनिवायंसेवा क्ेनेकी जोयोजना अध्यापक शाह्‌ ने सुभाई दै, वहु अच्छी है । 
लेकिन बाद मे, मालूम होता है, उन्हे अपने इस कथनं पर पछतावा हुआ है; 
क्योकि वे कहते हुं : 


इस तरह शिक्षक के काम अनिवायं बना देना हमारे खयारु से एक 
अत्याचार है । मदरसो मे, जहां छोटे बालक पढने आते ह, एसे ही स्त्री-पुरुष होने 
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चाहिए, जिन्लयेने इस धन्धे के पीछे ससार मे जितना स्वार्ध-त्याग हा सकता है 
उतना स्वार्थं त्याग करके अपना सारा जीवन इसीमे खर्च कर डाला हा, जर 
जिनमे यह्‌ शक्ति हो कि स्कूलो मे उत्साह भोर उमग का वातावरण पैदा कर सकं } 
हमने अपने युवको ओौर युवतियो पर वहत ज्यादा, शायद जरूरन भ ज्परादा, प्रयाय 
किये है ठेकिन इस नये प्रयोग.के जो परिणाम हो सकते है, उनके कारण हम्‌ एम 
गड्ढे मे गिर्‌ पडेगे कि फिर कमस कम पचास साल तक उसमे से उवरना सम्भवे 
न रहेगा । इस सारी योजना के पीछे गायद यह कल्पनारही है कि अध्यापन की 
कला मेक एसी कला है, जिसके छिए पहले से किसी प्रकारकी तयारी या तारम्‌ 
की जरूरत नही, ओर शायद यह मी, किं हरएक मर्दं ओौरत पैदाडयी शिक्षक ओर 
दिक्षिका होती है । समन्न मे नही आता कि अध्यापक शाहु जसे विख्यात पुरुष 
एसे विचार क्यो रखते हं ? ये विचार एक निरी धुन है कि जिप्का अगर अमर 
किया गया, तो नतीजा बहुत ही बग होगा) फिर, यह केसेहो सकता किं 
हरएक आदमी बच्चो का उद्योग आदिकीशिक्षाभीदे सक्रे ^ 


अध्यापक शाह्‌ अपनी बात का समर्थन करने ओौर टीकाओं का उत्तर देने 
मे स्वय समथे ह्‌ रेकिन मे इन लेखक को यह्‌ याद दिलाना चाहता्हैँकि 
आजकल के शिक्षक कोई स्वयसेवक तहि होते, वे तो अपनी जीविका के लिए 
काम करनेवाले चिट्टी के चाक्रया निरे नौकर होतेह) अध्यापक शाह्‌को 
योजना मे यह्‌ कल्पनातो रहीदहीहै कि अतिवायं अध्यापन के लिए जिनं स्त्री- 
पुरुषो को चना जये, उनमे पहले ही से स्वदेश-प्रेम, स्वा्थ-त्याग कौ भावना, कुछ 
अच्छे-अच्छे सस्कार ओर दस्तकारी का जान इतनी बाते अवश्य होनी चाहिए । 
उनको यह्‌ कल्पना बहुत ही ठोस, बिर्करुल सम्भाव्य ओर व्यावहारिक दे, वह्‌ इस 
योग्यदहै कि उसपर पूरा-मूरा विचारं किया जाय । अगर स्वयम्भू रिक्षकोंके 
मिखने तक हमे राह देखनी हो, तब तो केयामतके दिनं तके उनकी प्रतीक्षा 
करनी होगी } मे यह्‌ कहना चाहता हं कि चिक्षको ओर शिक्षिका को, जहर तकं 
हो सके, कम से कम समय मे ओर बडे पैमानेपर तालीम देकर तैयार करना होगा । 
जबतक आजकल के शिक्षित युवक ओौर युवतियो को समक्चा-वुज्ञाकर उनकी सेवा 
इस कामके लए प्राप्त नको जायगी, तबतक यहनहौ सकेगा इनखोगोकी 
जर से जवतके स्वेच्छायुक्त सहयोग न मिलेगा, सिद्धि इस कामसे दर ही रहेगी । 
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सत्याग्रहु-युद्ध मे विद्ाथियो ने, कितनादहीकमक्योन हौ, मगर हिस्सा जरूर लिय 
था} अव, जबकि केवल अपने गुजारे-भर को वेतन टकर रचनात्मक कायं मं 
सहयोग देने की पुकार उठेगी, क्या वे जवाव देने से इनकार कर देंगे ” 

इसके घाद लेखक पुचते हं 


८१. क्या हमे इसका खयाल न रखना चाहिए किं जब छोटे वच्चे कच्चे 
माल का उपयोग करगे" तो उसमे बहुत-कूछ नुकसानी भी होगी ? 


“२. जो कोई केन्द्रीय सस्था तैयारमाटकी बिक्री का प्रवन्ध करेगी, 
उसका खच कंसे चरणा ? 


५३. क्या जनताको बाध्य किया जायेगाकि वह्‌ इन नये भण्डारों से 
ही चीजे खेरीदे ? 

“४ जो पेशेवर छोग आज इस तरह की चीजे दनाते ह, उनका क्या 
होगा ? उनपर इसका कंसा असर पडेगा ?“ 


मेरे जवाब इस प्रकारं: 


१. बेदाक कुछ नृकसानी तो होगी, ठेकिन पहले सार के अन्त मे आदा 
है कि हरएक वारक कुछ मुनाफा करके दिखायेगा । 


२. बहूतेरी चीजे तो सरकार अपनी जरूरतो के लिए खरीदनलेगी। ` 


३ राष्ट के बच्चो द्रारा बनाई हई चीजे खरीदनेके लिए क्सीको 
बाध्य नही किया जायेगा, ठेकिन यह आशा जरूर कौ जायेगी किं अपने बच्चों 
द्वारा वनाई्‌ गई चीजो को राष्ट अपने उपयोग के लिए बडे गवं के साथ, देशप्रेम 
की भावना से, ओर खुशी-खुशी खरीदेगा । । 


४ गँवोमें हाथ के उद्योग द्वारा जो चीजें तयार होगी, उनमे होड का 
प्रदन क्वचित्‌ ही उत्पन्न होगा । इस वात का ध्यान रक्खा जायेगा किस्कूलो में 
खास करवे ही चीजें बताई जये जो गावो में वननेनाखी दूसरी चीजो के साथ 
अन्‌चित होडन करे | उदाहूरणके लिए, आज गावौमे खादी, हाथ के बने 
कागज ओर ताड या खनजूरके गुड काकोई हुरीफ या प्रतिदन्द्री दहै ही नही । 
(हरिजन, २ अक्तृवर, १९२३७) 


द {प चकन आदरे 


अनपद्‌ बनाम पदे-टिखे 


"> कनक 


बम्बई से एक सज्जनं लिखते हुं : 


“कारपोरेशन को मौजृदा सरकार ने सलाह दी है कि वहु अपने मताधिकारी 
केक्षेत्र को बदवि। आज उन बालिगोकोमत देनेका हकरहै, जो ह्र महीने 
पाच रुपया किरायादेते हुं । सिफारिद यह कोगहं दहै, कि जो पठना-लिखना 
जानते ह, उनको भी मताधिक्तार दिया जाय । अब प्रन यहु है कि 'कौन्स्टीट्यूएण्ट 
बसेम्बखी' के लिए बाछ्िगि को मताधिकारदेनेकी शतं; एसी दशा मे यदि 
महासभा के सदस्य शिक्षितो के मताधिकारसे ही सन्तुष्टहो जाये, तो क्या दस 
महासा के सिद्धान्त कात्यागन होगा? मेरी तरह कुछलोग एसेहं जो भानते 
हं कि इस समय रिक्षितो के मताधिकरार तक ही बढने मे मलाई है 1 उनका क्या 
घमं हो सकता है ?“ 


| जरह तक इस प्रदन का सीधा सम्बन्ध क्रिस के अनुशासन से दै वहां तक 
इस पर राय देने का मृज्ञे कोई हक नही 1 हौ एकर पत्रकार के नाते मेरे किये हुए 
धथ को जो महत्व प्रदनकर्ता देगे. उससे अधिक महत्व. म इसे न दुगा । इसके 
क्तो, क्रिस के सभापति जो कहेगे, वही पर्याप्त ओर लाजिमी होगा । लेकिन 
एक पुराने अनुभवी के नते इस सम्बन्धमे अपनी जोराय मं रखताहं उषे 
प्रदनकर्ता के लिश ओर उनके जैसे दुसरे रोगो के क्एि यहां देता हूं । मे मानता 
हं कि जिनमे क्रे द्वारा सुज्ञाये हृषु सभी कामों को करने री ताकत नहींदै,या 
जो स्मत हु कि सब क्ामोके लिए यहु अनृकूक नहीदहै,वे महासमाकी दिहा 
मे चरते हुए जितना आगे बढ सके, नि-रंकोच बडे । इस तरह आगे कदम बटाना 
उनका धमे है ओौर इसमे किमी भी प्रकार से अनुशासनं भग नही होता ! 


गण-दोष की दृष्टि से सोचते हए मृक्षे एसा प्रतीत होता है, कि मताधिकार 
के छेत को बढाते समय उसे शिकषितोतक ही मर्यादित रखना जरा भी उचित 
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नही है । हो सक्तादहैक्रि २१ वषं का एक सुशिक्षित नौजवान ब्रिल्कुलदही 
मताधिकारके छायकने दहो; जव कि ५० वेषं काएक अनुभवी भौर दाना, केकिन 
अजनपदं मनुष्य मताधिकार के महत्व को समज्ञता हो, ओर, यह्‌ भी सम्भवदहैकि 
उसके मत हारा, जो कुर मिल सके, वह्‌ महत्पुण हो । एता प्रतिदिन दहो भी र्हा 
है। महासमाने बाकिगि मताधिकारकी जा हिमायत को है, उसमे भी करई बाते 
गभित हं । मेरा दृढ विवास है कि बाल्गि होते हृएमीवेखोग मताधिकारका 
उपभोग नही कर सक्ते, जो वह्रे, गृगे, घोर अज्ञानी, पाग, गुप्त या खानगी 
रूप से अपराध करनेवाटे ओर असाध्य रोगोसे पीडित हं। 


फिर यह्‌ मान लेने की कोई वजह नही है कि जिन्होने लिखने-पढने की 
योग्यता प्राप्त कौ है, उन्हौने कोई खास पुरुषार्थं कियाहै। में यह्‌ कहन को तंयार 
नही हं कि जो आजतक पढ नही सके, अपने अज्ञान के किए वे स्वयं ही जिम्मेदार 
ष्ट असलमंतो इन करोडो के अज्ञान की जड मध्यमध्रेणीके रोगौ की उपेक्षा 
मे है । उन्होने जाजतक अपने धमं का पालन नही किया । इसीसे हिन्दुस्तान मे 
धनपढों की सख्या बहुत ज्यादा रही है । इसलिए मेरी दुष्ट मे तो यह्‌ दमूना दोष 
है, कि सरकारको हृपा से अबतक जो शिक्षा पासके रह, उनको तो मताधिकरार 
दिया जाय ओर जो इसकी अक्ृृपासे रिक्षा नहौीपा सके; उन्हे मताधिकारमे 
वंचित रक्खा जाये । जिन अनपदढों को मताधिकार दिया जायेगा उनको जल्दी से 
जल्दी पडाना सरकारी अधिक्रारसियोंका धमं हो जायेगा । इससे एक ओर्‌तौ 
जिन्हे पहर से ही मताधिकार मिक जाना चाहिए था, उनको वहु अधिकार न देने 
का प्रायर्चित हो जयेगा, ओर दूसरी ओर इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा करि 
जिन्है मताधिकार मिला है, उन्हे पडढा-ल्िखाकर इस योग्य बना दिया जायेकिवे 
अपनं मत का अच्छी तरह उपयोग कर सके 1 


" ( हरिजन-बन्धु ३ अक्टूबर, १९३७ ) 


[वि 


ि.अ.क्रा.भा --४ 


प्राथमिक शिक्षक बनने के इनच्डुकों से- 


राष्ट्रीय शिक्षको को रक्ष्य करके मेने जो रेष जिखा था, उसके उत्तर मे. 
सन्तोष की बातदैकि,मेरे पास हर रोज करई चिद्धि आनेलख्गीह। इनं 
चिट्ष्यपरस मं यह देख रहा हू, कि लिनेवालो ते मेरी प्रार्थना के मतल्व को 
समन्ञा नही है । एसे रिक्षको की जरूरत नही टै जिन्हे किसी उपयोगी दस्तकारी 
के जरिये रिक्षा देने की वातमे पुरी पूरीश्वद्धान दहो, ओर जो इस काम को केव 
्रम-पूवंक ओौर जीविका-निर्वाहु के छिएु आवदयक-वेतन-मात्र लेकर करने को तैयार 
नहो । जो इसक्षेत्र मे आना चाहते हु, उन सवको मरी समखाह्‌टहेकिवे कताई 
की कटा को ओर उससे पहटे सव क्रियाओं को अच्छी तरह सीख छे. उनर्मे 
निष्णात बन जाये । इस बीच जिनके नाम मेरे पास आयेगे, उन्हे म अपने पास 
नोट करके रक्छुंगा । मेरी योजना के अमल मे जो तरक्की होगी, उसकी सुचना 
इन पत्रलेखको के पास मेरी ओर से यथा-समय पहुंचती रहेगी । मेरी यह कोश्षिश्च 
उस्मांगकीपूतिकेक्िएिहै जो सात प्रान्त कौ सरकारे मृुञ्मे तब करेगी जबवे 
मेरी योजना को मानने मौर उसका प्रयोग करने को प्रेरित हयेगी । 


( हरिजन ९ अक्टूबर, १९३७ ) 


1. 


उद्योग द्वारा शिक्चा के समथनमें 


----+“<---- 


यद्यपि विनोवा भौर मं केवल पाच मीरु के अन्तर्‌ पररहतेहै फपिरभी 
चकि दोनो अपने-अपने काममे ल्मे हएहे, ओर दोनो का स्वास्थ्य भी कु 
विरा हुआ है, इसय्ि हम क्वचित ही एक दूसरे से मिल पतेह्‌ । अतएव बहुत 
कुछ काम पत्रव्यवहारसेकरस्नेह्‌। 


आपके शिक्नान्विषयक ताजे विचार मुने बहुत ही सुचेहं) मेरे विचार 
इसी दिगामे काम कर रह हुं । “उद्योग शिक्षण" इस तरह की द्वैत भाषा मृञ्ञे अच्छी 
ही नही रुगती । मे तो “उद्योग शिक्षण'.के अदेती समीकरण मे विश्वास रखता हूं । 
नि-सदेह मे यह मानतां किं दिक्षा स्वावलम्बी हौ सक्तीहै। मे तो समञ्चताहूं 
कि जिसमे स्वाचलम्बन नही, ग्रामो की दुष्टिसे, उसे हम्शिक्षा कह ही नहीं 
सकते । इस विषय मे आपके विचारो से मे पूरी तरह सहमत हू इसक्िए इसपर 
विश्लेष रूपसे कुक लिखने की इच्छा नदी होती) ह, इसका प्रयोग करनेकी 
द्च्छाहोतीदहै। कुक कियाभीरहै, ओर ईदवर कीमर्जी हर्दतो इस विषय का 
अन्तिम निणेय करने की मी आशा रखता हुं 1 


ये विचार विनोवा केसे हीएक पत्र से मेनेखयिरहै | मेरी दुष्टिम 
इनका वहुत महत्व है, क्योकि इस दिशा मजो प्रयोग विनोबा ने किय दँ, उतने 
जहां तक मं जानता हं मेनेयामेरे दूसरे साथियोमेसे किती ने नही किये हु । 
तकी कौ गति मे जो क्रान्तिकारी वृद्धि हई, उसको जड़ मे विनोबा की प्रेरणा ौर 
उनका अकथ श्रम रहा है । बडी सस्था का सचारन करते हुए भी उन्होने जआठ-आठ, 
दस-दस घटे चर्ख ओर तकी पर काम कियाद; ओर रिक्षणमे इस उद्योग 
को उन्होने शुरू से महत्व का स्थानं दिया है । अतएव जिसे मे अपनी मौलिक 
शोध मानता हू---मेरा मतर्ब उद्योग द्वारा स्वावरम्बी शिक्षा से है---उससे 
विनोबा सहज ही पुरी तरह सहमत ह । यहं चीज मेरे किए तो बहुत ही उत्ताह्‌- 
वधक है! मेने उनका यह मत इसलिए हाँ दियाहैकि जो विनोबाको 
पहचानते हे, वे इससे अपनी श्रद्धा को बलवान बनायेगे, अथवा जिनमे श्रद्धा नहीं 
है, वे श्रद्धा बनेगे । 
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श्री विनो का समर्थन मेरे लि्‌ कोई नई जात नही है, ओर हरिजन- 
बन्धु" के -पाठको को भी इसमे कोई नयापन नहीं मालूम होगा । लेकिन उनके 
समर्थन का न भिखना मेरे छि९ बड़ी दुविधा की वात हो जाती दहै । जिस चीज को 
मे अपने पूराने से पुराने स्ाथियोको न समज्ञा सक, उसे जंनता को समञ्चने की 
कोरि, न सिफे मेरी मूर्खता, बत्कि धृष्ठ्ता भौ समन्ली जायेगी । ठेकिन 
शरी° मनु सूवेदारका जो नीचे लिखा पत्र भिका है, उससे मृज्ञे अवद्य ही सानन्द 
आश्चयं हुआ है । उनके साथमं शिक्षा, शराब~बन्दी आदि विषयोके अपने 
विचारो के बारे मेँ पत्रव्यवहार कर रहा हूं । नौचे का पत्र इसीका परिणाम है। 
इस प्रत्र को पठक्रर पाठक भी खुरा होमे । इस पत्र के साथ उन्होने अग्रेजी में 
कुछ सूचनाये भेजी थी, जिन्हे मं दुरिजन' मेत्तौ प्रकारित करचुक्रा हूं । चह 
छखिखते हं : 


“मरे यह्‌ सोच दही रहाथाकि विद्यार्थी अपनी शिक्षाका बोञ्च किस हद 
तक खुद उठाये, कंसे उनका भविष्य उज्वल बने, उनके अरीर्‌ को व्यायाम भिरे 
ओर उद्योग-प्रधान कामोसे जो अनुशासन आदि पदा होतेह उनसे कंसे उनके 
मनका विकास द्य, कि इतनेमे मृज्ञे खबर मिशीकि आप रिक्षा-परिषदके 
मध्यक्ष वन रहै हं । इसट्ए मेने सोचा कि इस सम्बन्धके जो नोट्‌स मेने तैयार 
किय हं, उन्हे आपके पास भेज दू । 


“गुह-उद्योगे की ओर शाला-उद्योग कौ योजना मं कु भी फरक नही 
है, अमर है तो केवल यही किं शाला-उद्योग के लिए कच्चे मार का प्रबन्ध करना 
ही होगा, जंबकि गृह-उयोग के लिए भी किया जाय त्ते अच्छाही है । ठेकिन यह्‌ 
भेला हो नही सकता । 


"सम्भवतः सरकार को सव प्रकारके साचे ओौर हाथ के यन्र बनानेवाली 
संस्थाय खोखनी होगी व्योकि किफायतसे काम लेने की जरूरत अभी वर्षो तक 
रहेगी । शायद इसके जिए जेलखानों का उपयोग किया जा सकेगा । 


"शुरू मे एकं सामान्य योजना तयार करके हरेक राहर ओर जिले 
भेजनी होगी, भौर तहृसौकु से इस बात का पता लगाना होगा, कि वह क्या-क्वा 
सहूखियिते हं मौर किस प्रकार का कच्चा माल आसानी से वि्छकुरू सस्ती कीमत 
मे मिक्ता है । शहरो मं तो बहुत-सी सहूख्यते सिर जायेगी । गो मेक्याही 
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सक्ता है, इसका विक्र्‌ वे लोग करेगे, जो उत्तके विष्य मे मृञ्जसे ज्यादा 
जानते ह्‌ । 


“जिस गोँवेमेस्कूरुया मदरत्तेकानाम नही, वहीके लिए तो यह 
चहुत ही आसान है कि शुरू से एसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाय, जो खुद काम 
कर सके ओर दूषरोसे भीकेरवा सके । अगर रिक्षकही कारीगरभी हीभौररिक्षा 
के साथ-साथ वे उद्योग-घन्धा भी सिखा सके, तो फिर क्या पुना है ! 


““ जव शुरू मे आपनं यह बात कही, तो बहूतं दुष्कर मालूम हुई थी । 
खेकिन कुछ ही विचार करने षर अब यह प्रतीत होने ख्गा ह कि उद्योग-षन्धो के 
बेकारी के ओर रिक्षा के इन तीन बडे सवालों को समठन दारा किस प्रकार एक 
ही साथ हट किया जा सकता! पिछली १८ तारीख के ‹ हरिजन" मे एक 
अध्यापक का लेख पठकर मृधे कु एसा लमा कि शिक्षामे भी “वेस्टेड इण्टरेस्ट " 
यानी स्वाथे-प्रमियो का प्रभुत्व कायमहौ गथा है जौर यह जैसा कि अपने कहा 
है, उन भ्रमपुणं विचारो का परिणाम है,जो शुरूसे कु लोगोके बन गयेहं। 
जानेर्वर महाराजने कहा है कि तोता जिस सीक या उडी पर ब॑ठतादहै, उसे खुद 
ही पकड़कर रखता है, ओर फिर कहता दहै मे तो बन्धन मे पडा हूं ! 


“ गरीब देश मे रिक्षा ओर उद्योग को एक-दूसरे से अलग रखना राभ- 
दायक नहह । जब हमारी चादरछोटीदहैत्तौ तन को अच्छी तरह ढकनें के किए 
हमे थोडा सिकुंडकर सोना चाहिए । किफायतत का माग हमेशा तकलीफ का रहा 
ड! विदेी सरकार ने यह तकलीफ खुद नही उठाई, क्योकि .उसके जंसा विदेज्ली 
ही यह कह सकता है कि अगर पसे कम हतोरिक्षा भी कमदो। कप्रिसके 
राज्यमेतोजो जिस बोक्च को उठा सकता दहै, वहु योज्ञ उसे उठा ठेना चाहिए ! 
विद्यार्थी कितना बोज्ञ उठा सक्ते हं, इसकी, ठीक-टीक जांच होने से पता चलेगा 
करि अगर सुन्बवस्था से काम चले, तो वे अपनी दिक्षा के खर्च मं बहुत ज्यादा हाथ 
चंटा सक्ते है ओर उससे इतना कुछ सीख सक्ते ठे, कि बडे होने पर अपनी 
जीविका खुद चला सक 1" 
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राराब-बन्दी ओर शिक्षा 


न~ न-क-- 


शरीयृत जे० जी ० गिखसन त्रि रिचियन हाई एण्ड टेक्निकल स्कूल, बालासोर 
के मत्री ओर ए० बी० वी०ओ० मिदन के उद्योग, कला ओर धन्धो को रिक्षा 
के रिक्षाविभाग के सचाल्कहं। गवि मे पानी, पाखाना, पेशाब आदिको 
व्यवस्था पर प्रकाश डालनेवाला कुछ साहित्य भजते हुए वे च्खिते हं 


“ दिक्षा अभैर शराव-बन्दी के वारे मे जो थोडी चर्चां पिछले कुछ महीने 
से ' हरिजन ' मे छपने ठगी है, उपर टीका के रूप मे कुछ क्िखिनं का मग इरादय 
है । यह चर्चा मृश्च बहुत ही दिलचस्प ओर विचारो को जागृत कनेवान्टी मालूम 
होती है; गौर मेरा.यह आग्रह कि हमारे मदस्सो के सभी चिक्षक इस पठं ओर 
इसपर चर्चा करे । सव मिराकर तो, मे आपके निया मे वहुत-कुख सहमन होता 
हं । मुञ्चे यह देखकर लुशी हई किं आपने इस चीज को इतने सुस्पष्ट रूप से प्रकट 
करिया कि अगर शारीरिक श्रम समुचित रीतिमेकेराया जाये तो वहु बौद्धिक 
विकास का एक अच्छे-से-अच्छा साधन हो सकता है । मने देखा है, कि शिक्षको को 
यह्‌ समन्नाना वहूत ही केठिन है कि पाठ्य पुस्तको, भषणो ओर परीक्षाके लि 
रटी जानेवाखी चीजोके सिवामभी दूसरे किसी साधन स वुद्धि का विकासहो 
सकता दै । अपने इस चीजकाजो विवेचन किया है, उससे सबको इससे स्पष्ट 
ज्ञान हौ जाना चाहिए । हिन्दुस्तान कौ कुक मिशनरी पाठदालाओ ने अपने यहं 
दस्तकारीकीतारीम को दाखिक करके जो रारता दिखाया दह, मृञ्च यह देखकर 
पुरी हुई, किं आपने उसकी क्द्रकीदहै। 


# दूसरी ओर आप जो यह'कहूते हं कि विद्याथियो के काम द्वारा शिक्षा 
को स्वावलवी बनाया जा सकता है या बनाना चाहिए, उससमं सहमत नही हे 
सक्ता ! यह हो कंसे सकता है, इस्तका को स्पष्टीकरण, अबतक की चर्चौमे 
कही मेरे देखने मे नही आया । बालको के कामसे आथिक राभ की आला नही 
रक्ली जा सकती । ससारकेप्रत्येकदेशमे बालकों का शोषण करनेवारे लोग 
इसी तरह मुनाफ़रा कमाते हे," इसके सिए वे'बाल्कोंसेप्रायः एसे ही कामः 
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कराते ह, जिन्हे फिर-फिरयत्रहीकौी तरह करना पडता है, ओर जिनमे कुशलता की 
वहूत ही कम जरूरत रहती है । अगर बाक्कोसे इसतरहुका काम ह्र रोज 
चार्‌ घटे स्पर्घा-पूणं वातावरण मे कराया जाये, तो बालक न सिफं अपना खं 
निकालेगे, बत्कि जो लोग अूनके काम की निगरानी रक्खेगे, उनका खचंभी 
निकालकर देगे ! लेक्रिन शिक्षाक दृष्टिसेएसे कामका कोईमृल्य त होगा 
जिस तरह पाठ्य पृस्तकोौ के रटने ओर भाषणो के सुनने मे बृद्धि मन्दहो जाती दैः 
उसी तरहुपएसेकामोसेमभीदहो जायेगी । 


चिक्षाकी दृष्टि से बालको के काम को उपयोगी बनाने के छल्िये जाव- 
दयक है कि उन्हे तरह-तरह का काम दिया जाये ओौर जववे किमी एकको अच्छी 
तरह सीख ले, ते दूसरा नया काम उन्हे सीखने को दिया जाये । अपने विचारो के 
अनसार प्रयोग करने का मौका ओौर्‌ नर्ईद-नई डिनजादइने तयार कण्नेकौ सधि 
उन्हे मिनी चाहिए 1 अगर किसी एसे सुयोग्य व्यक्तिकी निगरानी मे उनको 
इस तरह काकाम करने का मौका दिया जाये, जौ विचार-पणे प्रदन पुष्कर ओर 
प्रोत्साहित करके अन्हे हमेशा जागृत रक्खे, तो उससे बच्चो मे कट्‌ अच्छी आदते 
घोर राक्तियो का विकास दौ सकता है । ठकेकिन मृक्षे यह्‌ सम्भव नही माूम 
होता कि उनकी बनाई चीजोमेस्कृल का खचं निकल सक्ता हा, यह्‌हौी 
सकता दै किस्कूल के खचमे वे थोडी मदद पहुंचाये । 


लेकिन मेरी समनघ्न मे नही आताकिहमक्यो एसी आशा रक्खे, किं 
पाठशाखाये स्वावटम्बी दन ? वच्चो को लिक्षा दना ओौर प्रौढ उमर मे वडो कौ 
चिक्षाकोजारी रखना तौ समाज का एक कर्तव्य है, ओर, मं तो यहं महसूस 
करता हँ क्रि हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत मे जनताके धतं का सबसे बडा 
खचं इसी कामके किए होना चाहिए । 


“मे देखता हं, क्रि इस चर्चा मं शराब-बन्दौ ओर शिक्षाको एक साथ 
जोड दिया गयादहै, ओौर दु्खकी बात यहद करि अमेरिका कौ स्थिति को जिना 
समञ्च ही कुछ लोगो ने अभेरिकाके प्रयोग कौ वातकी दै । आपकी चर्चामे 
यह मुहा काफी स्पप्टताके साथ रक्खाजा चूका, कि शराब की दूषित आमदनी 
के सिवा दूसरे करद्‌ तरीकोसे भी शिक्षाके चये धन मि सकता! जब 
बमेरिका का दृष्टान्त द्विया जाता दै, तो जुसके साथ यह भी कहना चाहिये कि वह्‌ 
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जितने दिन शराव-बन्दी का अमर रहा, शिक्षा के लिये कभी धनको अमाव नहीं 
पाया गया । बल्कि हकीकत यह्‌ रही किं इस समय के अन्दर वहां कौ पाठ- 
लारा मे बडेवेमसे घुधार हुए! जन-साधारण की हालत को सुधारने में 
अमेरिका का शराब-बन्दी आन्दोलन कमी असफ नही हभ । हां, बडे-बडं शहूर 
भटे ही इष्षके अपवाद रहे हों ! क्योकि इन राहरौ मे अंधिकतर अवादी उन 
रोगो की थी, जिनका जन्म यूरोप मे हुआ था, ओर उनका खोकमत शराव-बन्दीके 
कानून का अमर नही होने देता था । इन शहरो के वाहुर अमेरिकन जनता कां 
बहुत ही बडा हिस्छा जराबसे दूर रहता है । अर हिन्दुस्तान कौ नरह ही वहाँ 
भी ज्चराब का पीना सामाजिक ओर नैतिक दृष्टि से छज्जाजनक माना जातादहै। 
अथवा यो किये, कि सन्‌ १९३३ तक तो जष्र्‌ ही मना जाताथा। पिच 
चार वर्षो मे इस दिशा मे जौ अतिरेक हुआ ह, उसके खिलाफ जनता के अन्दर 
सख्त नाराजी पैदा होने लगी है । अमेरिका मे राजनंतिक दृष्टस शराव-बन्दी के 
असफलता का एक कारण ती था, वहां के दहरो को गजनंततिक सत्ता, दुसरा 
कारण यहु था कि शगाव बनानेवाले खोग ओर शराबके व्यापार्‌ सं लाभे उञानेवके 
लोग, अखवारी प्रोपेगेण्डा' मे करोडो डारुर खचं करने कोतंयार थे जबकि 
जन-साधारण, जिनकी दुष्ट मे इस प्रश्न का कोई महत्त्व न रहाथा, इस ओरसे 
विच्कुक ही उदासीन थे । दाहुर के धनवान लोग मांवोको जिस तस्ह चूमतेहु, 
उसका यह्‌ एक उदाहरण है! हिन्दुस्तान मे भी स्राब-बन्दी के आन्दोलन को 
सफल वनाने के पहले जापको इन्ही समस्याओं का सामना करना पडगा । 


"'म॒ञ्ञे यह्‌ जानकरदुखहोतादैकिकुछलखोगो का यह्‌ खयालहौो गमया 
कि ईसाई लोग शराब-बन्दीके विरोधीहु। श्री° फिल्पिने एसे खयाङातको 
वजह समञ्चाई है ओर.कहा है कि इस देश्च मे रोमन कंथल्िको को छोडकर दूसरे 
बहुत-से ईसाई दाराब-बन्दी के पक्षमे ह । उनके इस कथन मे मे इतना ओर जोड, 
देना चाहता हं (ओौर मे मानता हूंकि वे इसे स्वीकार करेगे) कि हिन्दुश्तनमं 
जो अमेरिकन पादरी आतेहं, वे प्राय निरापद खूपसे एसे समाजोसे अतिहं 
जिनमे मदिरा-सेवन बुरा माना जाता) वे स्वयं कभी मदिरा का स्पशं तक नहीं 
करते । मदिरा-स्याग कावे धार्मिकं सिद्धान्तके रूप में उपदेश भौर प्रचार करते 
हं; ओर अपने स्थापित भिस्जाघरो म जो रोम नये-नये ईशाई्‌ धमं की दीक्षा केने 
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उनके पास आते हे, उनसे भी मदिरा-त्फय कौ प्रतिन्ञा करवाते है । मे मानता हूंकि 
जिन ईसाई-समाजो का एसे भिगनो के साथ सम्बन्ध है, वे श्चराब-बन्दी के अन्दोरून 
का अवश्य ही जोरदार्‌ समथेन करेगे । 


““ सत्याग्रह आन्दोखन क दिनो मे अमेरिकन पादरियो ने काग्रेस के शराब 
बन्दी आन्दोलन मे खुल्लमखुल्ला हाथ नही वंटाया था, इससे यह न समञ्ञा जाना 
चाहिए किवे राराव-बन्दी केपक्षहीमे न थे) इससे तो केवर यही सिद्ध 
हयोताहै कि वे सत्याग्रहुके पक्षम न थे, , अथवा उसमे चामिरहोनेको राजीन 
थे। मं समज्ञताहं कि कानून से शराव-बन्दी करवाने का जो आन्दोलन इस समय 
चर रहा है, आप विवास रखियं कि उसमे थिन रोगो का हादिक सहयोग आपको 
मिलेगा ५ 


श्रीयत गिलस्षन को उद्योग हारा दी जनेवाखी उस रिक्षाके, जिका 
लक्षय विद्यार्थी का मानसिक विकासमीदहै, पुरी तरह स्वावर्वी होनेमेजो शका 
दै, उनका मुज्ञ कोद आर्वर्यं नही होता ! इस प्रह्न की चर्चां मेने इसी अक के 
अक दूसरे लेख मेकीदटै। हा, अमेरिका की शराब-बन्दी के बारेमे श्री° गिलसन 
ने जो प्रमाण पेच क्रिये हं, पाठक उन्हं दिकचस्पी के साथ पेंगे । 


{ हरिजन, १६ अक्नुबर, १९३७ )} 


चणा क दक) नकम कक्कमे 


4८ 


नई योजना 


इस ठेख मे सरक्रार' मे मतल्व सात प्रन्तेम कम्रेसकौ पसरकारसे 
है । लेकिन इससे वह॒ समञ्लने काकोई कारण नही दकि काम्रेम के सरकार्‌ बननेसे 
जो मनोवृत्ति महासभावादी लोगो की कभी नही थी, वह एकाक पैदा हो गदं) 
यद्यपि क्रिस का रचनात्मक कार्यक्रम सन्‌ १९२० के महान्‌ परिवत्तन के समय 
सेहीजारीदहै,तो भौ उसके बारेमे यहु नही कहाजा सक्ताकि क्रग्रेसवान्ो 
मे उसके सम्बन्ध का जीवित वातावरण पदादौ गयाहै। पिर, जो काम्े्से 
बाहुर दै, उनकातो पृषछनाही क्या? द्सरे, यपि सहारक्र { अगर सहारकं 
विदरोषण का अहिसक रचना के सम्बन्धमे प्रयोग करना अनुचितनदटहोतो ) 
अथवा निषेधात्मक कायंक्रम जितना च्छोकप्रिय हुआ, उनना रचानात्मक अथवा 
उत्पादन कार्य॑क्रमनदहोसका, तोभी काग्रेन सन्‌ १९२० मे उसको सहुती 
अर्यात्‌ मानती आई ह । काग्रेस ने कभी उसको रह्‌ नही किया, ओर क्रेस वालो 
ने भी उसे टीक-ठीक सख्या मे अपना ल्यादहै। इसलिए इसक्षे्रमेजो कु. 
हो सकारै, कप्रेसवादियोद्रारादी हौ सका, ओौर प्रगतिकौ आनामभी वहीं 
कीजा सक्तीदै, जहाँ कप्रिसको सरकारे बनीहुं। किन रचनात्मक कामे 
श्रद्धा रखनेवाखे छोग यह सोचकर कि अवतो हकूमत कग्रिसके हाथ में है अपं 
भरयत्नो को दीलान करे, गफल्तमे न र्हे। काग्रे्को सरकारकैहोनेसेतो 
उनका धमं यहहोगयादहै किव पहरेमे ज्यादा जागृत, ज्यादा उद्यमी ओर 
ज्यादा अध्ययनक्षील बने! जब एसा होगा, तभी जौ आशये कम्रेस सरकारसे 
र्क्खी गर्दृहं वे सफर होगी। काम्रस-सरकारका अर्थद्वै, लोक्रमत के प्रति 
उत्तरदायी सरकार । अगर छोकमत इस सरकारको आज हटाना चाहे, तो हटा 
सक्ता है । छोकमत कौ इच्छा गौर्‌ सत्तापर ही यह्‌ सरकार टिकी हई है । 
इसङिए अमर महासभावाले चाहे, तौ वे रचनात्मक कायेक्रम को मन्जूर ही नही, 
बल्कि उसपर अमखभी करा सकते ह । इसका यही एक रास्तादै। इस सरकार 
के पास कोर्ट स्वतत्र शक्ति अर्थात्‌ तलवार की रकित नही है । कप्रिस ने इसका 
सोच-समज्ञकरे त्याग कियाद । यहु श्व्ति त्रिटिश सरकारके पासदहै। जिस 
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दिन क्रिसी सरकारको त्रिटिश हुक्‌मतका यात्री तख्वारकै व का उपयोग 
करना पडेगा, उस दिन समक्षिये कि तिरगे क्लडे का पतन हौ गया, यानी कग्रेसी 
सरकार मिट गई । लेकिन अगर लेग कप्रेसी-सरकारकी बातको न माने, 
अथवा उसमे अहिसा का प्रवेलनहौतो जो सरकार आज तेजस्वी दिखाई देती 
है, वह॒ कट निस्तेज हो जायेगी । 


इसलिए जिन कमग्रिस्तवादियो को रचनात्मक कायम श्रद्धादहै, वे होरियार 
हो जाये | मेने दिक्षाकीजो योजना रक्छीटहै, वह्‌ भी रचनात्मक क्ये का एक 
बडा अगदह।उसेजो रूपमेच्सममयदे रहाट मेरे कटने का मतख्व यह 
नही दहै, कि काग्रेस ते उसको मजूरकरच्ियाहि। लेकिन आजमंजो कु ल्िखि 
रहा हूं वह॒ सन्‌ १९२० से रष्टय शाराओोके विपयमेमेने जो कका भओौर 
च्खिादहै, उसकी जडमेच्छिपादहीहूभाथा। मरा यहु दृढ विश्वाह, कि आज 
मौका मिख्ते ही ण्ह चीज जिस तरह एकाएक प्रकट हौ गई । 


अव अगर प्रायमिक रिक्षाय्योगद्रागदही दीजानेको दैनवतौ इसं 
समय यह्‌ काम उन्हीलोगोसंहौोसकनादहै, जिन्हे खामनौर पर चेमे तथा 
दूसरे प्राम-उद्योगो मे विद्वासं दै। वयोक्रि चर्खेका उद्योग प्राम-उयोगो मं 
मख्य द, भौर इस उद्योगके बारेमे चर्खा-संवने काफी जानकारी इकट्ठा केर 
रक्खी है । दूसरे उद्योगो के बारे मे ग्राम-उद्योग-सघ जानकारी इकट्ठा कर रहाट । 
इसलिए ममे एेप्ताप्रतीतहोतादहै, कितत्कालनजो भी रचन हौ सक्ती है, 
वह॒ चखें आदि के उद्योग द्रवाय ही हौ सक्ती है । लेकिन जिन्हे 
चख मे ध्रा दहै वे सभी चिक्षक नही होते हरएक वदद वढर्श्गिरी का 
उस्तादया वास्त्री नही होता। जो उद्योग के लास्त्रको तदी जानता, वहु उद्योग 
द्वारा सामान्य शिक्षा नही दे सकता । इसलिए जिन्हे रिक्षा के शास्व्रसेप्रेम है, 
भौर चखे वगेरा से दिख्चस्पीरहैवे ही प्राथमिक रिक्षामे मेरे सूङ्ञायेहुएण्म 
को दाखिल कर सकेगे} इस विचारसेकिएेमे लोगों को थोडी सहायता मिलेगी 
मे नीचे श्री दिर्खुश दीवानजी का वह्‌ पत्र दे रहा जो उन्होने मेरे नाम 
भेजा है । 


““स्वावङम्बन ओर उद्योग द्वारा शिक्षा के वारे मे हरिजन" ओर 'हरिजन-वंधु" 
मे आप जिन यृन्दर विचारो भौर अनुभवोको प्रकादित करर रहै ह, उनसे ' मक्ष 
अपने यहा के इसी दिश्ला के काये मे इतना प्रोत्साहन ओौर उत्तेजन मिरु रहय हैक. मे 
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यह पत्र लिकलने के छिए मजवूर-सा हौ गया हु, ओर आपकी समस्त योजना कितनी 
उपयुक्त है, इस बारे मे अपना उत्साह आपपर प्रकट करने के लोमको रोक 
नही सक रहा ह 1 यह्‌ देखकर मृञ्ने बडी खुशी होती है, किदोसार्से मं 
यहां जो छोटी-सी उद्योग-श्ाला चछा रहा हूं, उसके अनुभव अपके विचारो 
से खूबमेर खाते हं इसकिए आप जिन कान्तिकारी वि्वारोको व्यक्त कर 
रहे है, उनका मँ सम्पूणं रूप से स्वागत कस्ता हू, ओर उनसे अपनी पूरी-पूरी 
सहमति प्रकट करना चाहता हू । भाप इस बात को समङ् सकेगे कि यह्‌ सटमति 
धा स्वीकृति मेरी अन्धश्वद्धा का परिणाम तही, बर्कि अनुभवजस्य श्रद्धाको 
प्रतीक है । अप एक पृस क्ञास्त्र-सम्भत ओर सम्पूर्णं योजना का विचार कर रहें 
हजोसारे देशके लिए उपयोगोहो सकेगी) मंय्हा जो काम कर रहाहू, 
उसमे अभी पूर्णता जौर सास्वरीयता की काफी गुजाइशदटहु, ओर्‌ मं उसी दिक्ला 
मे यल्नशीरभीहू। इस चीज को अधिक-से-अ्धिकं पूर्णं वनानेमे हदय बहुत 
ही अनन्द ओर उत्साह का अनुभव करतादहै। परन्तु नदो सासे मके 
जो अनुभवहौो रेह, उनके वारे मं उत्पन्ने होनेवाठे प्रस्नो पर जिस प्रकार केष 
चिन्तन, मनन ओौर चर्चां जआजचल रहाट, उपर से मुञ्षे आपके स्वावलम्बी 
ओर उद्योगी-शिक्षा के विचार बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होते हं. ओर अनृभवसे 
सिद्ध दहो सकने योग्य दिखने ह्‌! आपके विचारो ओर मुहा कौम जिस तरह 
समन्च सकरा हु, उसके अनुसारमेरा मी यह अनूभवहौ जतादैकि' 


“१ उद्योग का समी प्रकारक रिक्षाका वाहन वनने स सचमुचही 
विद्यार्थी को सर्वोत्तिम रिक्षा मिरु जतीदहै। पुरुषार्थं ओर सदाचारके संस्कार 
इस उद्योगमयी शिक्षाके बहुमूल्य उपहार वनं जते हं, अतएव हिन्दूस्तान-जैसे 
गरीव देशकौ शिक्षाक स्वावछस्ब्री बनाने कौ जो अनहदक्षत्रिति इसमे पड़ी हुई 
दै, उसके सिवा सुद्ध शिक्षा शास्त्रको दृष्टिसे भी उद्योग को वाहून बननेसे 
विद्याथियो का सर्वगण विकास बहून सर वन जातादहै) 


“२ उद्योगको रिक्षा का माध्यम बनाने से प्राथभिक शिक्षा अवक्ष्यदही 
ओर आसानी से स्वाक्लम्बौ बन सकती है । हिन्दुस्तान-जेके मरीब देश्च की शिक्षा 
का प्रदनः रिक्षाकरो स्वाक्कम्बी वनानं खे ही क्ट सक्त है) कषिवा इसके, 

हफारी आ-सस्कृति के किए भी यही पद्धति विसेष अनुकूल षडतीं है । मुक 
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तो चखें का उद्योग बहुत रुच गय है । एसा प्रतीत होता है कि यही सर्वग्यापक 
हो सकता है । इसलिये दो वर्षो के मेरे अनुभव से चख के उद्योगं से जो आमदनी 
हओ दहै, उसीके आकंडे पडे हए हं । आपने जितना सोचा ड, उतना व्यवस्थित 
रूप अभी मेरे रिक्षण कायंको प्राप्तं नही हु है अर्थात्‌ उससे जो अनुभव 
इए हं, उनमे प्रगति के लिये अभी बहुत ही गुडजाश्च है । अगर आपको आज्ञा हुई, 
तो ये ओंकंडे ओर इनके सम्बन्व के अपने परिचारमे सेवामे मेन दुंगा। 


३. अग्रेजी को छोड देने से ओर प्राथमिक शिक्षाको विश्षेष व्यापक 
दृष्टिसे देखनेसे, उद्योगके लिये ज्यादा समथ देते हृए भो, मुजग तो साफ-साफ 
दिखारईदेरहादै किं इस पद्धति दारा हम कुछही वर्पो मे अपने विद्याथियोका 
 शओधिक-से-अधिकं विकास कर सकेगे । आजंकर की रिक्षा से जडे हए पाण्डित्य, 
विद्वत्ता, कौशल्य आदिके भ्रम-पुणं विचारोको जेब हम छोडदेगे, तभी 


उद्योग दारा रिक्षा के गभं भं रहे इए सर्वतोमुखी दाविति के विकसको हम 
पहचान सकेगे । 


४ पहृरटी कांति यह होगी कि पाठशाराभो के कुल समय का तीन- 
चौथाई समय उद्योगको दिया जायेगा । उसके बाद ्िक्षाकी पद्धति में 
दूसरी क्राति यहं करनी होगो कि वाचन, ठेखन, समय-पत्रक परीक्षा आर 
विषय-वार शिक्षा आदि के वतमान साधनोको दूर करके उद्योग द्वारा रिक्षाके 
लिये नीचे क्लि जो साधन बहुत ही उपयोगी ओर सरल्सिद्धहौ रहैह्‌, उनका 
प्रचार किया जाय । 


"(अ )श्रुत-रिक्षण : पुस्तको पर आगध्रार रखने के बरद अगर शिक्षक 
स्वय विद्याधियों के सामने सजीवं पुस्तक बनकर बैठ जाय, तो चरते 
फिरते, बातो-ही बातो से, केकिने बड़े व्यवस्थित रूप से ओौर थोडे सग्य 
के अन्दर, विद्यार्थी इतना ज्ञान भ्रप्त करते चकते ह, कि शिक्षक के 
उत्साह ओर विद्याथियों की जिज्ञासा के परिणाम-स्वर्प उस सजीव 
पुस्तक मे रोज रोज नये-नये अध्यायो को वृद्धि होती हो जतौदहै। इस 
प्रकार के श्रुत शिक्षण से पु्तक्तो पर होनेवाङे खच का लगभग लोपही 
हा जातादहै। 


“(आ ) शिक्षक का साहचर्यं : उद्योगद्वाग रिश्चा का रहं एक बिलकुल 
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अनिवार्यं सांधन है । जहा चिक्षकके हृदयम विद्यायियो कर च्वि प्रेम 
ओर उत्साह उमडता रहता दै, वरहा यह्‌ साहचर्यं बहत हौ महज, (रमप्रद ) 
ओौर परस्पर विकास-साधक सिद्ध हाता ह्‌ एमा शिक्षक, निक्ष होने 
हए भी सनातन विद्यार्थी रहता दै । 


“(इ ) उद्योगो द्वारा रष्टय ओौर सामाजिक आन्दोलन मे व्ररात्रर हात कटाने 
रहने के कारण विद्यार्थी-वगं बचपन ही म जन-समात कां अश्वा सरक्रार 
की सहायता करने क्गता है । टेकिन जेना कि आपन च्छवि है, अयर्‌ 
कोई कुश मौर उत्साही शिक्षक जीवन के आरम्भदही य विद्याथियोको 
दाराव-बन्दी, हरिजन-सेवा, ओर गगोकौ मारके करामोमे व्रराबर 
नामि होने का भव्रसर देता रहे, ना वह उन्दर सवाकौ ओर समाज के 
परिचय को बहूत ही श्रेष्ठ, व्यावहारिक ओर मजीव शिक्षा देना द्वै । 
उद्योगो द्वारा शिक्षा का हमारा यहुनेया साघधरन हमा समश्न शिक्षाको 
अत्यन्त व्यावहारिक, सजीव ओर्‌ सफ चना देना द| टरम बारेमे 
जितना ही अधिक सोचता हुं, उतना ही मृ अधिकाधिक स्पष्ट प्रतीत 
होता जाता है, कि स्वराज्य-सचाख्न कौ हमारी खादी, म्रासोद्याय, शराव- 
वन्दी, हरिजन-सेवा, ओौर गवि की सफार्ईवाटी प्राण-पोपके प्रवृत्ति के 
लियं उद्योग-प्रधान प्राथमिक पाठश्लालपरे बहुत ही सहायक सिद्ध होगी ः 
विद्यार्थी ही रषष्टर का सच्चा निर्माण कर सक्तेह; इम सूत्रका नई 
योजना द्वारा कितना सुन्दर प्रयोग होनेवाखा है ! 


(ई) माता-पिता ओर गुरुजन के साथर का अत्यन्त निकटवर्ती ओर अधिक 
सजीव सम्बन्ध हमारी नई प्राथमिक शिक्नाके चयि यहु साधन बहुत दही 
रच्तिशाी सिद्ध होनेवाखा है । आजकक की शिक्षा माता-पिताभों भौर 
विद्याथियो के वीच के अन्तरको बढाती रहती है} रजिस्टर पर सही 
करने ओर फीस देने के सिवा मँ-वाप को बच्चो की पढाई मे ओर कोई 
दिलचस्पी नही होती । स्कूखों की पढाई किताबी होती है, इससे विद्यार्थी 
गृहु-जीवन को बातोसे दुरही-दूर रहते हं, ओर पारिवारिक प्रेमधिथिरहो 
जाता, है । पुरानी वणे-व्यवस्था के कारण कृषि ओौर उद्योग कौ परपरागत 
जजीर कौ जो कडँ परस्पर जुड़ी हुजी थी, वे किताबी शिक्षा मं इस तरह 
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उलक्ञ भौर खो गर्हं, कि शुद्ध व्णे-व्यवस्थाकाचोपहौ रहाट! फलन. 
आज देश की खेती का ओर देहाती उद्योग-षन्धो काह होरहादहै। 
जव हमारी शिक्षा उद्योगमय होगी, तो उसका सम्बन्ध गवो के उद्योगोसे 
अर्थात्‌ माता-पिता के घन्धो से सीधा ओर धनिष्टहौ जायेगा। इसलिपु 
मो-बाप को उससे बडी दिलचस्पी हौ जण्गी | उन्दे विवाय रहेगा, कि 
उनके लडके-लडकी पठ-क्खिकर निरुद्योगी नही, बल्कि घर के काम मे ओरं 
धरे उद्ययोग-धन्धो मे सहायक होगे । इस प्रकार प्राथमिक जिक्षा को 
अनिवाये बनाने का प्रश्न अधिक सरलहो जयेगा। उस दशा मे अनिवायं 
रिक्षा के पे दण्ड या जुरमाने की ताकत नही रही । बल्कि माता-पिता 
का उत्साह-पूणं सहयोग ही उसको सच्ची ताकत होगी । 

८1 ( ् 
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यह्‌ बिल्कु ही उचित दै कि आप प्राथमिक शिक्चाके विचार को व्यापक 
रूप देना चाहते ह्‌ । मेरे पास गुजराती कं चौथे दजं तुक की शिक्षा पये 
हुए विद्यार्थी आये हं । उनकाजो अनुभव मृञ्चेहो रहा है, उससे पता 
चकर्ता है कि चौथे दर्जेके बाद के देहाती छात्रो को सम्पूणं प्रन नवीन ` 
ओर क्रान्तिकारी उपायो की अपेक्षा रखता है । अनृभव यहहो रहाहै कि 
चौथे दजं के बाद गवो के विद्यार्थी अग्रेजी के मोह के कारण शहरी मदरसो 
कीतरफही ज्यादा खिचतेहुं! दहर की शिक्षा खर्चीटी होने से क्यों 
के चिए उक्षके दरवाजे बन्द रहते हं । उनको रिक्षा बीच हीमे सक जाती 
है। जो ठड़-्रगड कर अगे बढतेभी हं, वे विलासी, ओर परोपजीवी 
शिक्षा पाकर अपने आपको, अपने माता-पिता को, ओर गावो के हित को 
नुकसान, ही पहुचाते है! यदि छोगोको गवौ मे उद्योग-शाकाये कायम 
करके पडाया जाय, तो इससे माता-पिता का, विद्याथियो का, ओर गवो 
काबपार ाभहौो सकतादहै। मेरा यह अनुभव बरावर दृढ होता जा रहा 
है, कि चार चण्टोके उद्योग ओरदोघण्टो कौ पदढार्हूवाके मदरसोमं 
विद्याथियों को बहुत आसानी से ओर बहुत ही थोडे समयमे मेटिक तक 
काज्ञान कराया जा सक्ताहै। 

( हरिजन-बन्धु, १७ अक्तूबर, १९३७ ) 


1 


एक अध्यापक का समर्थन 


नि म मी 


“ आपकी इस सूचना के साथ मे सहमत हूः कि बाक्कको कोई भी एक 
दस्तकारी शास्त्रीय ओर सस्कारी ठम से सिखाई जाये, मौर जस क्षण से उसकी 
लिक्षा का आरम्भ हो, उसी क्षण से उसे कोई उपयोगी चीज पदा करना या वनाना 
तिखाया जाये । मे इससे न केवर सहमत ह बस्कि दसका सग्रह समथनृ भी 
करता है । इसमे सन्देह नही कि यह एकं कान्तिकारी सूचनादै। फिर मी मं 
इससे शतत-प्रतिश्चत सहमत्त हँ । सदाचार, स्कार आर आर्थिक रभकीदुष्टिसे 
व्यित ओौर राष्ट दोनो के लिए, इसका वहत ज्यादा महत्त्व है । इससे वालकं 
केवर दरीर-श्रम के गौरव को समक्षेगे, बिक उनमें स्वावलम्बन की भावनाका 
विकाक होगा, ओर वे जीवन मे सृजन की उपयुक्तता भौर उसके महत्त्व को ठीक 
ठीक समक्ष सकेगे । हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि वृद्धि, शरीर, नीति ओर 
उद्योग कै मामले मे बारुक की जो आचद्यकतायं ह, उनकी पूक्घिकी जाये ओर 
उसकी शक्तियो क्रा विकास करिया जये । उद्योगकी दसन शिक्षा्मे घालक को 
उत्पादन की सभी क्रियामौ के सवं-सामान्य सिद्धान्त सिये जये, ओर साथ दही 
वारको अथवा नौजवानो को सब उद्योगो के सादे-से-सादे जौजारो के उपयोग कौ 
व्यावहारिक रिक्षा भी मिलेगी । हमारा आदक्षं यहु होना चाहिए, कि हुम अगदी 
पीदी के वाको को पटाई कं साथ-साथ एसे काम सिखाये, जिनमें कुछ -न-कुछ 
सृजन की आवश्यकता हौ । इसका मतरुब यह्‌ है किं साधारण रिक्षा के साथ 
शारीरिक कराम करो जोड दिया जाये; भौर इसका ध्यय यहूहै, किबाक्क को 
उद्योग की उन सब राखाओ करा स्ाघारण ज्ञान केरा दिया जाये, जिनके साथ 
शारीरिके कामका सुमेर सिद्ध करिया सके । बौद्धिक भौर नंतिक यत्लोके साथ 
जडे हए इस शारीरिक श्रम को हमारी रिक्षामे मृल्य स्थान भिर्ना चाहिए, 
अर्थात्‌ दिमागक्रा काम हाथ-पैरके काम से अलग न किया जाना चार्हिष्‌। 

^ प्राथमिक शिक्षा को अपनी पद्धति में हरे नीचे लिखे विषयो का 
समवेश करना चाहिए : 


१. जन्मभाषा या मातृभाषा 
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अकगणित 
प्राकृतिक विज्ञान 
समाज-लास्त्र 
भूगोल ओर इतिहास 
लारीरिक श्वम का अथवा उद्योग-घन्धो काकाम्र्‌ 
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कसरत 
कला ओर सगीत 
. हिन्दुस्तानी 
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अव सवाल होता हैकि बालक की लिक्षाका आरम्भं किस उमरमसे 
कियाजाय। यदिर्पांचियादछ वषंकी उमरसे जिक्षाका आरम्भ क्रिया जाय, 
तो क्या इस उमर मे वच्चो को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाहं जा सकती है? 
फिर इसके सिखानेम जो खर्चा होगा, वहु कहामे आयेगा ? यह्‌ चौजन साक्ष - 
रताके प्रचारसे किसीकदर सरलदहोगी, ओरनकमखचयासस्नौ ही।मे 
चाहुंगा क्रि आठया दस वष की उमरे से दस्तकारी मिललाना जुरू किया जाय, 
क्योकि ओजारोका उपयोग करनेके छिएजन्रौदहैकिबाक्कके हाथ शर्वित- 
दारीहो, तौल यरा दृढतासे यक्तहौो। लेकिन मं मानता हं कि प्राथमिक रिक्षा 
का आरम्भ कम-मे-क्म पाचवेयाचछठे वेषेमे हौ जाना चाहिए । इसमे अधिक 
उमर तक बालके की दिक्षाको रोका नही जा सक्ता! हम जिस तरह काउद्योग 
बारुको को मिखाना चाहते हे, उसके सिवा उन्हे मेद्धिक तक को योग्यता करा देने 
के लिए हमारे पास दस सालका पाठ्यक्रम होना चाहिए । किन्तु इन वालको 
द्वारा--विशेषकर बहुत छोटी उमर के बालको द्रारा- बनाई गई चीजो के आर्थिक 
मूल्य के विषयमंम अवद्यही थोडा सगकरहुं। जिस देशमे व्यापार-विषयक 
कोई प्रतिबन्ध नही ह्‌, जहौ सेज-रोज नर्ईद-नई फशते निकल्ती ह, ओौर जहा बच्चों 
की बनाई हुई चीजे टिकाऊ अथवा सफार्ईदार नही होती, वहां उनका विकना मुम 
किन नही माम होता। अगर राज्य इन चौजो को खरीदता है, अथवा 
किसी प्रकारकीसेवाया सहायताके बवदलेम इन्हुं केताहैःतो लेकर वह्‌ इन 
चीजो काक्या करेगा ? इससे अच्छातो यह्‌ है कि राज्य सीधे तौर पर शिक्षामे 
अपना पैसा खचं करे। हा, बडी उग्र के, यानी १२ से १६ वंके ख्ड्के 

शि, अ. क्रा . ~~, 
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बाजार मं व्रिकने योग्य चीजे व्रना सक्नेदै ओर उनये काफी आमदनी भी हो 
सक्ती दे । 


“मतो साक्षरतताके प्रन का विचार दुसरेढगम करना चाहा हं, ओौर 
यदि इमके लिए नये कर छ्गाने या खचं बढाने कौ जरूरन पडे, नो उमके लिए 
सुरी-खुगी तेयार हूं । उपयोगी दस्तकारी कै विचार कौ प्राथमिक यिक्ना के ऊँचे 
दर्जा मे अथवा माध्यमिक रिक्षामे टीक-ठीक बढाया या विक्रसिन कियाजा 
सक्ता है ¡ मं मानताहुंकरि दस्तकारी को कम-से-कम एक खासन हृद तक 
स्वावलम्बो वनाने का यत्न किया जाना चाहिए, ओर अनुभव-प्राप्ति के बाद, 
उत्पन्न कौ गई चीजो के मून्य के आघार प्र, जहां तकौ सके, उमे सम्पूर्णं रूप 
से स्वावलम्त्री बनाना चाहिषएु । यहां केवर एक खतरे से हमे बचना होमा, ओर 
वहु यह क्रि गरीर्‌, मन ओर अत्माकै सस्कारकौ रिक्षा कही नाधिकं उदेश्य 
ओौर पाटयाङा कौ आर्थिक व्यवस्थाके मामनेवरिचक्रुकुहीगौणनदटहौ जये । 


"आजकल कै मैट के कोसंसे अग्रेजी को निक्ार्कर प्राथमिक धिक्षा 
को मंटरिक तक बढाने कौ आपकी सूचना भी मून्ने मजूरदै। मतो चाहता हूं क्कि 
उसमे हिन्दुस्तानी को यिक्षाको भी बढाया जाये । इसक्रा अथं यहटहे कि आप 
प्राथमिक शिक्षामे माध्यमिक रिक्षाका भी समावेश्च करते हं! जपका इरादा 
स्कूल कौ पटाईको एक सम्पूणं घटक बनादेनेकाहै, ओौर मं ममक्षताहूकि 
यह्‌ घटक दस साटकाहौ सकताहे। इसमे इतनी बात ओर वढाना चाहमा कि 
यह सारी शिक्षा मातृभाषा छोड ओौर किसी भाषाद्वाराने दी जाये! इससे बालक 
के मन का स्वतत्र निर्माणहोगा, उसके मनमें ज्ञान के ओर जीवन कै प्रदनो 
के विषय मे गहरी दिलचस्पी पैदा होगी, ओर उसके अन्दर सृजन की इकति ओरं 
दुष्टि उत्पन्न होगी । 


“मे मजूर करता हूं कि मध्ययुग मे शिक्षा अधिकतर स्वावलम्बी थी, अौर 
यदि हमारी सामाजिक, आधिक एव राजनंतिक व्यवस्था ओौर दुष्टि मध्ययूगीनदही 
रहे, तौ आज भी साधारणत्तया हमारी शिक्षा जरूर ही स्वावलम्बी बना जा सकती 
है । मध्ययुगीनसे मेरा मतल्वदहै, वगो ओर वर्णो की अरथं-व्यवस्था, समाज- 
व्यवस्था ओर राज्य-व्यवस्था के पुराने भौर सकूचित विचारो से चिपटी रहनेवाटी । 
लेकिन आज, जवकि हम पर ॒प्रजातन्त, राष्ट्रवाद ओौर समाजवाद की कल्पनां 
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अपना प्रभाव डाक रहीरह, हमारी शिक्षा स्वावटम्बी नही वन सकती । गासन बल 
ओर साधन-सामग्री से सम्पन्न ओर्‌ सगरित जो एकमात्र गक्ति आज समाज के 
पासरहै, वह रासन या सरकारकी गक्ति है। इसलिये इस काम कानजिम्मा 
उसीको अपने सर ठेना होगा । गकि के पुराने घटका यासमहो मे, यानी जातियो, 
वर्गो, सघ, पाठडालायो, पचायतो, ओर ध्म-सघ्ये आदि मे आजकल दाचिति का, 
दासन वख का, अथवा साधन-मामग्री'का अभाव, ओर पुराने जमानेमे जिस 
व्यापक अथं मे अिसका अरितत्व था, वहु अब नहीरह्‌ गया हि। लोगोकोभी 
अब इन पर कोड श्रद्धा नही रही) समाजकी सारी राक्ति अब राजनैतिक समूहो के 
ह्य मे चटी गई है! ओर हिन्दुस्तानमे मी राजनैतिक दाक्ति ही आधिक ओर 
सामाजिक शक्ति वन गई है । इनलियें दौ आदश्ं-- एक मध्ययुगीन ओर दूसरा 
अ्वाचीन-- साथ-साथ नही चर सक्त । पुराने समयमन तो व्यापक रिक्षा थी, 
न प्रजासत्तात्मक गासन था ओर्‌ न सवको समान समञ्लनेवाली राष्ट्रीय दृष्टि थी । 


“शिक्षा के काये के सिये नवयुवको से अनिवायं सेवा छेनेका विचार 
अव कोई नया विचार नही रहा । ऊेकिन यह्‌ जरूरीटहै कि इस काये-रूपमे 
'परिणित किया जाय! काग्रेस ओर उसके प्रातीय मन्वी अपने अधिकार-बलसे 
देश के युधिक्षित वर्गो से प्रार्थना करे, ओर उनको इस वात का न्योतादे, किं 
उलमे से जिन्हे सर्व-साधारणकी रिक्षासेप्रेम है, उसके चयि दिरुमे ठगने; 
चे सब जनता को साक्षर ओर सस्कारी बनाने मे ओर उसमे चिक्षाकै प्रचार 
करने मे सरकार की सहायता करे ¦ इसमे सर्व-साधारण के साथ उनका नये दही 
रकार का सम्पकं स्थापित होगा, ओौर वह सम्पकं केवर आधिक ञओौर राजनंतिकं 
विषयोकादी न रहेगा, बत्कि उसके धारा जनता सामूहिक शक्ति ओर बुद्धिको 
जागृत करने, उसे सगटित ओर व्यवस्थित बनाने का हमारा उच्चतम दहतु भी 
सिद्ध होगा 1" 


जब मेने पहली बार स्वावलम्बी प्राथमिक दिक्षाके वारेमेचिखा था, तभी 
{शिक्षाक क्षेत्र मे काम करनेवाङे अपने साथियोसे प्राथेनाकीर्थी, कि वे उसपर 
अपनी सम्मति छिखकर भेजे । जिनकी सम्मति्यां सवसे पहके आई उनमे हिन्द 
विद्वविदयाख्य के अध्यापक श्री. पुन्ताबेकर भी थे। उन्होने रम्बा ओौर दलीलोसे 
अरा हआ एक पत्र भेजा था । लेकिन स्थानाभाव के कारण मं उसे अबतक इ 
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पन्नमे देन सकाथा। उपरर मेने उनके पतर काप्रस्नुन अन ही द्विया! सक्षेपकी 
दुष्टिसे साक्षरता ओौर कठि क निधा से सम्बन्ध रखनेवाने अन छोड दिह 
क्योकि इस महीने की २२ वी आर २३ की तारीव को जो परिपद होनवाी दैः 
उसमे चर्चा का मुख्य विषय होगा-- उद्योग द्वारो स्वावलस्वी प्राथमिक जिका ¦ 


(हरिजन, भकतूबर, १९३७ ) 


अतीत का फर ओर भविष्य का बीजारोपण 


क 1 > 


आजकल की चिक्षा-प्रणाण्ी कौ यह्‌ एक विचित्रनादहीदहैकरिं सव कर 

उसीकी चाह होते हए भी कोई उसका समर्थेन नही कर्ता \ विदर्भी उसीकर 
तरफ दौडते है, म-वाप उसीको चाहने है, दानी धन उसके प्रचार के ल्ियि 
देते है, फिर भी अचरज यह टै कि मे सव कहते ह: छम चिक्षामे कोई 
सार नही ।' तव सवाक उ्टनादै कि माखिर यह चख्ती कंस? इमे एसा 
कौनसा वरदान मिला है कि सवका आन्तरिक विरोध होते हए भी यह्‌ वराबर 
बढती ही जा रही दै । आमतौर पर माना वरह जाता है कि राजा कालस्य 
कारणम्‌" के अनुसार सरकार्‌ की मान्यता ही -इसे टिके हए दै लेकिन य्ह 
खयाल भी पूरी तरह सदी नही मालूम होता 1 आज छोटे बडे सभी अधिकारी 
खृके दिलसे इस रिक्षाकी व्यर्थता कौ बाति करते है 1 फिरभीन जाने क्यो, 
कोई इसे छोडने को तैयार नही है 


तो इस शिक्षा-पद्धति का जीवनाधार क्या है † सचमुच यहे एक पहली 
हीर कि जिन दिक्षाके कारण वकारो जरूर ही पत्ले पड़ती है, उसीके पीडे रखोग 
इतने दीवाने क्यो ह ? 


इसका एकर कारण तो यह्‌ मालूम दयता दै कि इस पद्धति के जो छोटेमोटे 
छाम है, उन्हे छोडने के लये रोग तैयार नही । दूसरे, यह्‌ माम होता दै कि 


दर 


कदाचित्‌ इस रिक्षा-प्रणाटी कौ यान्तरिकता मनुष्य के स्वभावकी जडताको प्रिय 
रखुगती दहै, अथवा इस शिक्षाक दवारा जौ जीविका ओर प्रतिष्ठा मिलती हैः 
उसकी तह मे कोई एसा पाप छिपा हृ है, जिसे छोडने का विचार तकं मनं 
मे नही आता । अथवा, परिव्तनके लिए सब तरह्‌की अनुकृल्ता होते हए 
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भी सिषं हिम्मत की कमी के कारण परिवर्तन का आरम्भ नही होता| 


जो लोग सामाजिक अन्यायो से काम लृठाते हु उनकी एक विभेपता यहं 
पाईजातीदै, कि किसी दूषित प्रथाको सुधारने का उपाय जब उन्हे बताया 
जातादहै, तो वे उस्र उपाय को अशत स्वीकार कर छ्तेहं, ओर यो जाहिर 
जनता के आसू पोछन का दिखावा करके अन्यायको जैसेका तेसा कायम रहने 
देतेहे। हमारी यह्‌ दूषित रिक्षा-प्रणाली अभी तक बदल नही रही है, इसकी 
वजह भी शायद यही है । अगर दोषों का असर अके छोर पर पडगया है, भौर 
इलाज द्सरेछोरसे किया जातादहै, तो वहु इखाजमी दूपितदहो जातादहै। 
इसक्िए हर वातमे, हूर चीजके, गुण ओौर दोप दोनो देखने की जरूरत रट्ती 
है । यदि गलती करना ओर उसमे होनेवारटी हानि सहकर ही कृ सीखना हैः 
तव तो सोचने समङ्लने की कोर्ट जरुरत ही नही रहनी । जड-जीवन मे करई 
परिवच्तनयोही हौ जाते हं, लेकिन मनप्य के जीवन का विकास सोच-समश्चकर 
ओर जान-बूञ्लकर किये परिवर्तनोसे ही होता दहै। 


आजकर कौ रिक्षा-प्रणाली के दोषो को पहचानकर उन्हे सुधारं कौ कोशिश 
करई जगह हओ है । रिक्षा-सुधारके नाम से ओर कही-कटी राष्डीय-ङिक्षाके नाम 
से, कुछ छोटे-मोटे प्रयोग भी किये गयेदहं। इन से प्रयोगो की एक सखृबी यह्‌ 
रहीदै कि साहूसके साथ सुधारकरतेहुए भी किसी प्रचलति रिक्षा-प्रणारी 
के साथ पग-पग पर समञ्नौता करने का इरादा रहता आयादहै, क्योकि इसं 
राजमान्य रि्ना-प्रणाटी का सम्बन्ध जीविकायेदहै। फिर भी आश्चयं इस बात 
काद्रैकि इस प्रणाली का बडा-से-बडादोपमभी यही चताया जातादहै कि इससे 
जीविका का यह सवाटलदही हृल नही होता 1 


अन्त मे, अब गाधीजी ने इस दिशा मे हिम्मतके साथ कदम बढायादहै) 
जवसे वे हिन्दुम्थान अयेहे, तवसे इस रिक्षा के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त 
करते रहे हे! शिक्ला-सुधार कै अनेक प्रयोगोको उनके आशीर्वाद ओर उनकी 
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सहायता भिली हे । केकिन इस तरह के प्रयोगो का सीधा बोज्ञ उन्होने अवतक- 
मपने ऊपर नही लिया था, ओर्‌ यही कारणथाकरि धिक्षाके विपयमें उन्होने 
भपनी कोई नीति (क्रीड) देश के मामने साफनौर मे नही रक्वी श्री | 


भज जब कि हमारे देश को राजनेनिक परिस्थिति ने पर्टाखायादहे, 
भोर कग्रिस ने देके शासन कौ वागडोरको हाथ मे न्नेका निश्चय क्रिया ह 
गांधीजी ने भी रिक्षाकेप्रदनकोफिर से अपने हाथमे ल्याहै। अगर देश 
को सवेनाश से वचनाद, नो जषूरी है कि गरीब जनता के सिर पडे हुए आधिक 
वोज को कम किया जाय । जिसे पेटभर्‌ खाने को नही भिल्ना, वह सरकारको 
पसाक्हासेदेवव्योदे? प्रिन्सिपल पराजपे ने असहयोग आदोकन के जमाने 
मे गाधीजी से कहा था कि अगर बराव-वंदी करोगे गौर्‌ आवकारी की आमदनी 
छोड बेठोगे, तो रिक्षाके लिए धन कर्टोमे प्राओगे? गाधीजी को उनकी य 
नात वराबर खटकती रही है । उनका खयाल कि थिक्नाके दरम नधे को परिखाने 
के यिय हमे आम रिया को गरा प्रिलानी पडती > , ओर उनके व्रिचार्‌ मे, 
यह स्थिति असह्य है । अगर मजदूर ओर करिमानों को, हरिजनो ओर्‌ कारीगनें 
को शराब पिलाकर ही हम अपने मध्यव्गं को सुशिक्षित अौर्‌ सुसंस्कृत यना सकते 
है तो प्रन उठ्तादहै, कि एमी शिक्षा कहा नक हमारे कामकी हे? 


अगर राराब-वदी का कायेक्रम सफल हज ओर आवकारी की आमदनी 
वद हो गई, तो फिर आमदनी का दूसरा रास्ता निकलने तक जरूरी होगा किः 
रिक्षा का काम किफ़ायत से चाया जाय । यह्‌ एक एसा उपाय है,जो हर किसी 
केध्यानमे तुरन्त सक्ता । लेकिन गावीजी के सोचने का तरीका कुछ: 
भोरहीदै। वे ह्रएक सवाल की तहु तकं पहुंचकर उसपर विचार करते ह} 
शराव-बदी के सिलसिले मे, चिक्षा के आधिक पह पर विचार करते हुए भी 
जब उपाय का प्रन सामने आया, तौ शराव को ओौर उससे होनेवाखी आमदनी 
को भूलकर ही, विलक्रुल स्वतन्त्र रूप से, उन्होने उसपर विचार किया । 


जो देश दुसरे देशो को टटकर उनका धन अपने यहा खानः नही चाहता 
मौर अपने देश को दरसरो से टटवाने काकामभी किसी मैर्‌ के हाथ मे सौपना 
नही चाहता, उस देश की रिक्षा-प्रणाटी का स्वरूप स्वतन्त्र ही हौ सकता है-- 
होना चाहिये । जहो करोड की सस्या मे ब्डोको जौर बच्चो को पडाना ह+. 
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वहां जरूरी है कि शिक्षा यथासम्भव स्वावर्म्बीहो। लोगो पर कर करा वोञ्च 
खादकर उसकी आमदनी से उनके बच्चो को मुफ्त मे पढ़ाने से कही बेहतर दै कि 
शिक्षा का बोज्ञ शिक्षा पानेवाठे विद्यार्थी ओर उन विद्याधियो के रिक्षक मिलकर 
उठाले। जो शिक्षक या अध्यापक अपनी गुजर-बसर के किए जितनी कम तनख्वाह्‌ 
लेता है, उतनी ही वह्‌ देडा को आधिक सहायता पहुचातादहै। इसी तरह अगर 
विद्यार्थी मौ अपनी पडारईके दिनो मेँ कोई उत्पादक काम कुशलता-पूवंक करना 
सीखने, तोवे मी अपनी शिक्षा के खचं का बहुत-कुछ बोक्ञ खुद उठा सकेगे । इस 
प्रकार गुरु शौर शिप्य दोनो मिलकर कम-से-कम चिक्षाकेवारेम तो सारे समाज 
को निभेर ओौर निदिचत कर सकेगे । 


जिक्षा-शास्त्र की दृष्टिसे देखा जाय, तो मी अव वेह समयञागयादेः 
जव शिक्षा-प्रणाटी मे व्यापक क्रान्ति की आवद्यकता का अनुभव होनेकल्गादहै ४ 
मनतक रिक्षा की जिस पद्धति कादौरदौरा रहादहै, उसमे सारा जार किंतावौ 
पठाई पर डाला जाता है मौर उसके जरिये दूसरो के अनुभवो, दूसरो कौ 
कल्पनाओ ओौर दूसरो के तर्को को रटाने की रीति ही प्रचलित है । इसमं मानवजीवन 
का ओर उसकी परिस्थितियो का कोई ध्यान नही रक्खा जाता । इने-गिने वेजानिको 
ने भले ही कुछ अद्भुत आविष्कार किये हौ, लेकिन सवंसाघारणकी शिक्षा का 
याधार तो किताबे ही रहीहं। जिस अवस्था मे बालको की सब शक्तियो का 
विकास होतादहै, सदाचार की नीव डाङी जानी है, उसी अवस्था में परावलम्बी 
भौर पराश्चित लिक्षा प्राप्तं करनेसे आज, रष्टरकी कितनी हानिहो रही दै, 
इसका कोई विचार नही करता | 


निजी प्रयोगो की ओर मेहूनत-मजदूरी करके जीवन मे उद्योग को प्रधान 
स्थान देने की वात तो समाजने मान ली, लेकिन शिक्षाका आधार बही पुराना 
तरीका बना रहा, जिसमे कई-कई विषयो के अध्ययन को दुष्टि के सामने रखकर 
सिफं किताे.दी-किताने पढाई जाती हे । शिक्षामे उद्योग को स्थान देने की बात 
बहुत पहले सव॑-सस्मत हो चुकीहै। इस कथन मे भी अव कोई नवीनता नही 
रही, कि रिक्षा का आघार निरीक्षण ओर परीक्षण ही हौना चाहिए । टेकिन 
राष्टीय जीवन की समग्र ओौर महान्‌ प्रवृत्ति का एक हिस्सा वनकर, उसी राष्ट्रीय 
नीवनके रहिए विसी उत्पादक उद्योग या व्यवसायद्वारा सारी रिक्लाप्राप्त करने 
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का विचार, एक बिल्कुल नया विचारहै। इस पदत्तिमे उद्यीग या व्यवसायं 
रिक्षा का एक विषय न रहकर सम्पूणं शिक्षा का एक प्रधान माध्यम या वाहन 
वन जाता है, ओर उक्षीके दारा शिक्षाका खच निकारने कौ जिम्मदारी आ जाने 
से उद्योग निरा खेल नही रह्‌ जाता, बल्कि एक पारमाथिकं अर वास्तविकं तथ्य 
बन जाता दै! उद्योग कां वहुरूपएसादटै क्रि उप्षकं द्वारा एक नई अहिसात्मक 
सस्कृति की नीव उाली जा सकती है, ओर इस नरह्‌ जिक्षामे उद्योग की यहु दुष्टि 
निदवय ही एक नई ष्टि सिद होती दहै, 


मे मानताहू कि यदि परीपूरी श्रद्धाके साथ गाधौजी कौ इस शिक्षा 
पठति को प्रयोग किया जाथ, ओर उषे पूरा-पूरा मौका दिया जायतौ आश्षादैकि 
एक्यादो पौियो के अन्दरदही हमारे ममाजकोस(री सूरत ही बदल जायेगी । 


अव हम यहदेखे कि गाधौजीकी दम योजना में किन-किन ततत्वोका 
समावरे हृ दै ¦ 


१. जवतक अपने देश कौ दिक्षाप्रणाली पर हमारा कोई अकृशया 
अधिकारने था, तवततक राष्ट्रीय शिक्षा का अरं वहु विक्षादही दहो सकता धा, 
जिसका सरकारसे कोई सम्बन्धनदहौ । देशकेनेतार्टर्‌के दहित के दिए जिस 
रिक्षा-पद्धति को अच्छी समक्षते भे, वही राष्टरीय शिक्षा शौ । इस राष्टरीय शिक्षा 
पद्धति का निद्वय तौन दष्ट्यमेकिथाजासक्त्ाथा) (१) राष्ट की 
एतिहासिक परम्परा; (२ ) राष्टीय जोवन के वत्त॑मान आदर्श, (३) राष्टरकी 
वत्तमान आवश्यकताये । 


२. राष्ट्रीय दुष्टिको सामनं रखकर इस प्रकार की शिक्षाके प्रयोग 
हमारे देश मे पिष्ठले ५० वर्षोसे होति आये है । करीब-करीब सभी प्रातो मे इस 
प्रकार के प्रयोय हृएु है । असहयोग के जमाने मेँ गुजरात, बिहार, सयुक्त प्रात 
आदि प्रातो मे राष्ट्रीय विद्यापीठ भी कायम हए 1 ये संस्थाय राष्टरीय दुष्टिसे ओौर 
राष्ट्रीय सगठन कौ रक्तिसे चलनी थी, ओर मानना होगा किदे ने इनके द्वारा 
शिक्षाकेक्षेत्र मे, बहुत-कुछ अनुभव भी प्राप्त किथा।! इन सस्थाओं के प्रयत्नो 
मौर प्रयोगो के फलस्वरूप भविष्य के कायं की दिला भी कुछ-कुछ स्पष्ट हो गई । 
इन प्रयोगो के परिणाम स्वरूप जनता के सामने रिक्षाके क्षेत्र मे जो आदश न्यूना- 
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धिक स्पष्टता के साथ रक्खे गये, जौर जिनमेसे वहतो को समाज ने स्वीकार 
भी किया है, उनमे से कुछ इस प्रकार हे. 


शिक्षा मे मातृभाषा की प्रधानता हो । अन्तर्प्रास्तीय विचार-विनिमय ओौर 
सगव्नके किए अपने देशकी एक राष्ट्माषा हो, ओौर वह हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
हो । शिक्षा मे अस्पृश्यता के कही भी स्थान नदिया जाय । प्राथमिक शिक्षा सव 
जगह मप्तहो। शिक्षामे शहर की अपेक्षा ग्रामीण सस्कृति कौ प्रधानता हौ । 
देश मे अग्रेजी कही भी शिक्षाका माध्यमनदहो, ओर जो बिना अग्रेजी के अपनी 
शिक्षा पूरी करना चाहु, उनपर अग्रेजी कभी न लादौ जाय । इतिहास, अथंदचास्तर 
ओर समाजशास्त्र आदि सास्कतिकं विषय भारत के इतिहास-सिद्ध सर्वोच्च आदं 
की दुष्टि से सिखाये जाये । ङिक्ना का आदशं केवर धन-प्राप्ति या प्रतिष्ठा-प्राप्ति 
न हो! समाज-सेवा ही उसका आदरं रहै, ओौर साव्गी, लोक-सेवा सवं-धमे-परेम 
भाव ओर उच्च चारित्रूय की उसमे प्रधानता रहै । 


३ इउसकेसाथही इसक्षत्रमेजो दूसरी बडी विचार-कांति हुई वह्‌ यह 
थीकि क्षामे भाषा ओौर साहिव्यकोजो प्रधानता प्राप्तहै, उसे कम करके 
ति रीक्षण-परीक्षण, प्रयोग ओर कला-कौशक या उद्योग-धन्धोको ही शिक्षा का 
स्रधान साधन अथवा वाहन बनाया जाय । 


इसी विचारको लेकर इस बार गाधौजी शिक्षाक नवीन युगकाप्रारम्भ 
करनेके क्एिसारेदेशको आपत्रित कर रहे हं । उनका यहु विचार पिष्छकले ५० 
वर्षो के राष्ट्रीय प्रयोगौ का परिपक्व फलं ओर भविप्य के राष्टृव्यापी प्रयत्न का मूक 
चीज दहै । 


इसके अनुसार अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का अथं होगा. राष्ट के हित के 
कए, राष्टर्की इच्छासे होनेवाले र्टृव्यापी प्रयत्न । अबतकके जो प्रयत्न इस 
दिल्ामे हए, वे केवल प्रयोग-ह्प थे ओर इसीक्एि एसे प्रयोगो प्र जिनका 
विदवास था, उन्ही लोगो के हाथ मे उनकी बागडोरथी । अव यहु कोिरदहै कि 
यहु नया प्रयत्न एक स्वतन्त्र प्रयत्न हौ, ओौर इसकैः प्रयोग मे सबको पूरो-पुरी 
स्वतन्त्रता देते हुए भी, इसका वही रूप अमरू मे छाया जाय जो रष्टय महासभा 
को, यानी देश की जागृत जनता को मन्जूर ही । 
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वत्तंमान िक्षा-प्रणाटी मे हमे जितने भी परिवतन करतेहै, सो सब 
भामूटाग्र करने होगे । समाज-हितेषी देशसेवक जिम पदति को स्वीकार करेगे, 
रिक्षा की वही पदति अमर मे आयेगी । परन्तु इम ममयतो गाधीजी ने केवल 
प्राथमिक शिक्षाकादहीप्रह्न अपनेहाथमे ल्या, ओर उसीपरवे देन के सारे 
विचारो ओौर गवितयो को कैद्वित करना चाहति हं । जिम ग्रामीण जनना की अबतक 
केवल उपेक्षा ही हई दै ओौर जिसके अन्दर भूख की ज्वाला सदा परधकती रही है, 
गाधीजी चाहते हु कि उस जनताको जल्दीमे जदी फायदा पहूवाये । क्योकि 
दमक्छोको वही दौडानें की जरूरत रहनी है, जहां आगल्गीदहो 1 


जो खोग यह्‌ समन्ते हुं कि गगव-वन्दीके प्रदन कोहर करनेकैदिएि 
ही गाधीजीनेरिक्षाकी यह्‌ योजना तंयारकौ टे, वै भृलजानेहुं कि पिचटे 
२०-२५ वर्पौ मे राष्टरीय चिक्षाके क्षेत्र मे जितने प्रयत्न हमारे यहा हुए ह अथवा 
घ्ाजमभीहो रहे, क्रिसीनक्तिमी ख्पम गाधौजीने उन सवकी सहायता की 
है । फिर भले वह्‌ श्रद्धानन्दजी का गु्कूरु हो, क्वेका महिस विद्यापीठ दहो, 
सथवा कवीन्द्र ठकुरकी विद्वभारती दहा जामिया मिलिया इस्तामिया ओौर बाकी 
कै राष्टरीय विदयापीठोकातो प्रन ही क्या? उच्च चिक्षाओर लिक्षा मे अनुमघान 
(रिस्च) की द्लामेभीगाधीजीने कृ कमकाम नही कियाहै। फिरमभी 
चूंकि देश कौ गरीव जनताही विशगेषरू्पम उनकी चिन्नाका केन्द्र रहीहैः 
इसलिए गोववालो कौ जिक्षाकी ही इम समय उच सरसे ज्यादा फिक्रद्धै । 


जव काग्रेस ने सात प्रन्तो मं अधिकार ग्रहण किया, ओर मन्त्रों एवं 
नेतामौ के सामने शराव-बन्दी ओर व्यापक दिक्षा की विषम समस्या उपस्थित हुई 
तब गाधीजी ने उनके सामने ओर देश के सामने अपनी बह योजनः पेल की, जो 
चाखीस वर्षो के उनके अनुभव का निचोड कही जा सकती है। जिस श्रद्धा से 
दे्-सेवको नें ओर राष्टरीय-शिक्षा के प्रयाग-वारोने आज तक इस दिशा मे प्रयत्न 
ण्ये हे, उसी श्रद्धा से गाधीजी नं अपनी यह्‌ योजना देश के सामने रक्खी है) 
जिन सरकारी शिक्षाक दोषो पग आज तक हम प्रहार करते आये, उन्ही दोषो को 
गन हम कसे सहं सकते हं ? उच्च ओर माध्यमिक शिक्षा, जो अधिकाद्य मे शहरो 
तक ही सीमित है, अपने सुधारके लिए अभी कुष समय जीर ठहर सकती है । 
उसके टिए हमे पहर खोकेमत्त को केचित करनी पडेगा } छेकरिनं प्राथमिक रिक्षा 
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की निरूपयोगिता तो अव इस हद तक सिद्धहोतुकीहै करि उसमे दोमतदहो 
नही सकते । देदा के अधिकाश गवि एमे है, जहां अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार 
को रिक्षा का अस्तित्व नही है । जिन गवोमे प्राथमिक पाठदाकाये हे, वहाँंभी 
वे अपनी उपयोगिता सिद्ध नही कर सकी; उनसे कोई लाभ नहीहो सका \ 
इसय्यि गाधीजी ने गवो की हिधा के सवाटकोही प्रधानतादी दहै, ओर उसी पर 
राष्ट के प्रयत्नौको वे केद्रित कर रहे है । उनके विचारमे रिक्षा की यह योजना 
उनको आज तक की समस्त सेवा का सत्त्व ह । उनका विश्वास है कि अहिसा केः 
सिद्धान्त का उल्कृष्ट प्रयोग इस योजना द्राराही कियाजा सकेगा । 


स्थूल रूप मे उनको थोजनाकी रूप-रेखा इस प्रकार टै :-- 


१ क्रिसी न किसी राष्टरोपयोगी उद्योगको कैद्रमे रखकरटहीसारी 
दिक्षा का प्रबन्ध किया जाय । 


२ प्राथ्िकंरिक्षाकोदही राष्ट्र कौ सवं-सामान्य ओौर सम्पूणं रिक्षाका 
रूफ दिया जाय | 


३. विद्याथियो के उद्योग से दिक्षको के वेतन का खचं निकालने का प्रयत्न 
किया जाय, अर्थात्‌ उद्योग द्वारा अपनी पडाई की गृरु-दक्षिणादेनेका मागं राष्टूके 
युवको ओर युवतियो को सृक्लाया जाय । 

४ प्राथमिक रिक्षा का माध्यम शुरूसे आखिर तफ विद्यार्थी की मात्‌- 
भाषाया प्रान्तीयभापाही रहै! इस प्राथमिक शिक्षामं अग्रेजी को कहीभी 
स्थान न दिया जाय। 

५ प्राथमिक चिक्षा के अन्तमे राष्टरू-भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी नागरीया 
उर्द्‌ लिपि केद्वारा अनिवायं रूप से पटाद जाय। 


६ यदि पाठशाला मे वननेवाटी चीजे स्थानीय बाजारमे न बिक सके, 
तो उन्हे उचित्त कीमत देकर खरीद लेने कौ जिम्मेदारी सरकारको मनी जाय) 


७ सरकार्की दूसरी जिम्मेदारी हहौ किंजो नव्यवक प्राथमिक रिक्षा 
पूरी करके निकले उन्हे कमसे कम १५ रु मासिकका कामदे। 


गाधीजी की यहु योजना इन सात सिद्धान्तो प्रर निभेर् है । अपनी इस 
योजना की चर्चा वे देश के शिक्ला-प्रेमी सज्जनोके साथ करना चाहते धे। 


७६ 


सध्यप्रान्त भौर वरार के शिक्षा-मन्तरी ओर शिक्षा-विभाग के अधिकारियो के साथ 
वे इस विषय पर विचार-विनिमय करदहीरहैथे, कि इतने मे माराडी-रिक्षा 
मडल की रजत-जयन्ती का आयोजन नवभारत विद्या्य, वर्धा हारा आरभ हृ 
ओर इसी सिलसिले मे अखिल भारत जिक्षा-परिपद्‌ का विचार भी परिपक्व 
हो गया । 

इस परिषद्‌ का खूप जार्न-वृ्य कर छोटा आर अवध रक्खा गया। 
परिषद्‌ मे प्रधानत्तया वही लोग बुकाये गये, जिद यातो राष्ट्रीय दिक्षा का 
अनुभव था, या गाधीजी की नई योजना मे सास दिलचस्पी थी । इस तरह परिषद्‌ 
का उहश्य परिमित होने के कारण, ओर गाजी कौ अस्वस्थता के कारण, इम 
परिषद्‌ मे सव किसीको वुखाया नही जा सकरा) 

दिक्षा कै नव-विघान पर सोचनेवाल कप्रेसी यिक्षा-मत्रियो को इस 
परिषद्‌ मे विदोष रूप म आमित किया गयाथा। मच्रियाम सीमाप्रातकेमत्री 
की ओर मद्रास के प्रधान मत्री श्री राजगोपाखछाचायं की अनपर्थिनि खटक्ती थी 
गाधीजी इस परिपद्‌ के अध्यक्षथे गौर सौ° सादामिनी मेहता के शब्दो मं परिषद 
की सारी कारवाई एक पारिवारिक जल्से की भात्ति अति्य गात ओर स्निग्ध 
वातावरण मे हुड थौ । उसका यह्‌ मतव नही, कि परिषद्‌ मे मनमेद, सिद्धान्त 
भेद ओर शकाये पेदादहीन हृई। परिषद्‌ ने ओर उसकी विपय-विचारणी समानं 
दो दिन मे जिन प्रह्नौ पर विचार क्रिया, वे इस प्रकार यथ 

१ इस दिक्ना-प्रणारी का अदिसा के साथ अविभाज्य सवन्दृहुंया नही? 

२ यत्र-युग के इस्त जमानेमे हाथकौ कारीगरी को प्रधानता देने मे कुछ 
भूलतोनहीहोरहीदहैः 

३ गाधौजी कौ यह योजना एकदम नईदहै, या पष्टटेके आ्चार्योनेंभी 
इसपर सोचादहै? 

४. इस योजना को हम स्वावल्वी कहां तक कहू सकते हु ? 

५. विद्याथियो के परिश्रम से सात सारुमे भी अध्यापकों का खच निकल 
सकेगा या नही? 

६ जव देश के करोडों बाछक एक आदरं परिस्थितिमे मारु तैयार 
करेगे तो देश के दूसरे कारीगर इस होड मे कहूँ तक ठहर सकरेगे ? 
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७. मदरसो मे तंयार होनेवाले मारको सरकार करहतिक खरीद सकेगी? 

८ बाजार भाव से ज्यादा मजदूरी देने की ताकत राज्यमे कंसे आयेगी? 

९. किसी एक उद्योग को बीच मे रखकर शिक्षा के सवे विषयो को 
उसके इदं गिदं वंठाया जा सकेगा या नही? 

१०. विद्याथियो कौ मजदूरी के साथ शिक्षक के वेनन को जोड देना कहाँ 
तक ठोके होगा? 

९१. अगर अपना पूरा वेतन निकलवाने के लिए विक्षक विद्यार्थी से सिर्फ 
मजदूरो-ही-मजदूुरी कराये, तो उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकेगा? 

१२. इस दिक्षा कौ सफलता के च्िए नई पाठ्यपुस्तक ओर नये अध्या- 
पकोकौजो जरूरत पैदा होगी, वहु कैसे पूरी की जायेगी? क्याइस योजना का 
प्रयोग कुछ चूने हृए क्षेत्रो मेही किया जाय? 

१३ भूखेछात्रोसे को्ईदकामनही ख्यिजा सक्रना। उनकी इम भूख 
का इलाज हम करटा तकं कर सकैगे ¢ 

१४. इस योजना मं गिक्षिकाओ का उपयोग किक हद तक हौ सकेगा 

१५ प्राथमिक शिक्षा किंसि उम्रसे शुरू होगी 

१९ इस प्राथमिक लिक्षा की अवयि कितने वर्षो की होगी? 


१७. सात वष से छोटे बालको की अर्थत दिशुओकी शिभ्ाका क्या 
भ्रवन्ध किया जायेगा ? 


१८ प्राथमिक रिक्षामे अग्रेजीका क्या स्थान रहेगा? वहु वैकल्पिक 
होगी, अनिवायं होगी या वज्यं हयेगी ? 
१९ प्राथमिक रिक्षा ओर कालिज की उच्च शिक्षाक बीचमे दोनोको 
जोडनेवाला कोई पाटय-क्रम होगा थानही? 
(अ) अगर होगा तो कितने सारुका? 
(आ) ओर कितने विभागो में विभक्त होगा ? 
२०. प्राथमिक शिक्षा कौ यह्‌ नई योजना केवर गोवोके चि होगी या 
शहरो के किए भी? 


२१. स्त्री-शिक्षा का प्रबन्ध अलग रहेगा, या यह्‌ सहशिक्षा का रूप खगा? 
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२२ राष्टू-भापा की पाई क्रवस अौर्‌ किम तरह हौगी 

२३ इस शिक्षा-प्रणाली को व्यावहारिक नूप देनेके किए अंक स्थायी 
समिति नियुक्तकी जाययानदी! 

२४ इसके पाठ्य-क्रममे धामिक चिक्षाकाकार्दस्वान रहैयान गर्ह्‌? 

२५ इस शिक्षा करे साथ खेती का सम्बन्ध करटा तक रहेगा 

२९. अक्षर-ज्ञान का प्रारम्भ कवस ओर किमट्गसे होगा ^ 

२७ प्राथमिक, माध्यमिक गौर उच्चं दिक्षाक सम्ूं याजना त्याह 

२८ इस नई योजना को हम वेक्रारीका वीमा या इटाज--डन्व्यरन्स 
उगेन्स्ट अन्‌एस्प्टोर्मण्ट'--माने या नही ? 


इस योजनाके साथ दही मव्यप्रात आर्‌ बरार के शिक्षा-मत्री माननीयश्री 
रविशकर शुक्ल की 'विद्या-मदिर-योजनाः मी परिपद्‌ के सामनं विचाराथं र्क्डी 
गद्‌ भी | 


परिषद्‌ के छगभग्‌ सभी सदस्यो की विचार-समितिन, २२ अक्तूवरकी 
रातकोजो प्रस्ताव स्वीकार किया था, वही दूसरे दिन परिषद्‌ के सामने 
विचाराथं रक्वा गया ओर केवल एक सदस्य के आनिक विरोधके साथ वह सवं- 
स्वीकृत हु | 


इसके बाद गाधौजी ने तुरन्त ही इस प्रस्ताव के अनुसार शिक्षाकी नरह 
योजना तैयार करने के छ्िएु एक समिति कायमकी। इम समभितिमे अधिकतर 
वेही सज्जन चूनेगयेजो या तो गाधीजी से उनकी योजनाको समन्ञ चुके 
थे या आसानी के साथ उनसे समय-समय पर मिरु सकतेथे, ओर सलाह 
सकते थे | 


जिन्हे इस योजना के कई हिस्सो से मतमेद था,.ओौर्‌ उनकी उपयोगिता 
पर सन्देह भी था, उनके दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर, उनकी सहायता प्राप्त 
करने के विचार से प्रोफेसर शाह से निवेदन कियागया किवे इस समित्तिकी 
सदस्यता स्वीकार करे । 


इस परिषद्‌ कौ कारंवार्ईमे सिफंदो देविय ने भाग छलिया था। अन्होने 
प्रस्तुत विषय की चर्चामं काफी योग्यता ओौर दिल्चस्पीसे हाथ कंटाया ओर 
अपनी स्वतन्त्र राय से परिषद्‌ को प्रभावित किया 1 
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इसमं तौ कोद सन्देह नही, कि गाघौजी कौ इस योजना का वतमान 
जिक्षा-प्रणाटी पर काफो प्रभाव पडगा। यही कारणदहै कि आज सारे द्मे इस 
यौजता कौ वर्चाहो रीदे, मौर्‌ लोग इसका प्रयोग देखने के किए उत्सुक ह । 
यदि प्रयोग गावीजीकी श्रद्धास्त क्ियागयातोमं मानताहूंकि इसके कारण 
हमारे राष्ट्र के जीवन मे एक व्डी ही शान्त ओर अद्भूत क्रान्तिहो जायेगी, ओर 
उसका प्रभाव ससार कौ दूसरी जातियो पर मी अवद्य ही पडगा। 


च / ध इ 
१७-१२-३७ ---दत्ताचरय बाख्ङ्कण काटटेखकर 


बुनियादी तालीम की योजना ओर अहिंसा 





डा० डी० जान वोर दक्षिण भारत मे एक शिक्षा सस्था के संचालक । 
अपनी छम्बी छरी पर जाने ते पहिले वे वर्षा आये थे। उन्होने वर्धाकौ शिक्षा 
योजना पर बहुत ध्यनिपूर्वक अध्ययन ओर विचार कियादहै। गाधीजी से कुछ 
मिनट बातचीत करने कौ उन्हे ख्वाहिश थी । उन्होने कहा कि यह्‌ शिक्षण योजनां 
तो उन्हे बहत ही अच्छी खगो, क्योकि उसकी जडम अहिसादहै। पर उन्ह यह्‌ 
देखकर आदवयं हुआ कि पाठ्यक्रम मे अर्हिसा को इतना कम स्थान दिया 
गया दहि) 


“ आपको वहू जिस वजह से इतनी पसद आई सो विच्करुख ठीके)" 
गाधीजी ने कहा, “ किन्तु सारा पाठ्यक्रम अदिसा पर केद्रित नही कियाजा 
सकता । यह्‌ काफी कि वहु एक अस्तक दिमागसे निकेलीहै । पर उसमं 
यह्‌ नही मान ल्या गयादहिकिजो इसको स्वीकार करेगेवे अहित कोभी 
मानेगे ! उदाहरणा, समित्ति के सारे सदस्य अहिमा को वत्तौर्‌ ध्येय के नहीं 


© 


मानते ह । जसे एक निरामिष-भोजी आदमी करा अहिक तना ज्रौ नही, वह 
स्वास्थ्यके कारण भी निरामिष-भोजी हो सक्ताद्रै टमी प्रकरार्‌ यह जन्रीनही करि 
जो भी कोई इस योजना को पद करे अहिसा मे उनक्रा वित्वा होना ही चाहिये) 


डा० बोर-“मं कुछ एमे चिक्ना-नास्त्रियो का जाननाहु, जौ इन ग्रोजनाको 


महज इसीलिये स्वीकार नही करेगे क्रि उसका आव्रार अहुसात्मक जीवन 


दशान परदै। '' 


गोधीजी--“ मे जानता हं। परयोतोमेभी पमे करई नेताओं को जानता 
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ह जो खादी को इसीचिये ग्रहण नर्ही करने क्रि उस्षका अघारमेरा जीवन 
दर्लन दहे । पर इपक्रा क्या इलाज दै? अटिनातो सचमच उस योजनाकाा 
हृदय दहे ओर ग्रहम वदी आमानीमे सिद्ध कर मक्रताहं। पर्‌ में जानता 
हं कि यदिमे फेना करू नो उसके व्रिष्यमे दोगा करा उत्माहु व्रहुन कमं 
हो जायेगा) आजनोनजो रोग इम याजना कै परभंदकरतेटेवे इम तध्य 
को मानते कि करोड तच्मेग जिम देम भूवो मर रहो, वहा दूसरी 
किसी तरह वच्चो को पडा ही नही सकते । अौर यदि इस चीजको नारी 
कर दिया जायगा, तौ देल में अपने आप एक नई अथं-व्यवरथा उत्पन्न हो 
जायगी । मेरे ख्यितो इतनाभी काफी है, जैसे कि कारिसवाके अटसि 
को अपना जीवन सिद्धात्‌ मानने कै बजाय उसे स्वाधीनता प्रास्तिकी नीति 
भीमानच्तेहतोमें उतनेदही से सन्तोष मान छेताहूं। अगर सारा 
हिन्दुस्तान उसे अपना ध्येय या जीवनादशे मानलेतोहमतो आजदही 
यहा प्रजासत्तात्मक राज्य कायम कर सक्ते हे । 


वौर--“ मै समञ्ञ गया पर एक बात ओरहैजोमेरी समन्नमें रहीं 
रहीदहै। मं एक साम्यवादीहूं ओर अह्सामे भीमेरा विदवास द्र । 
अब एक अहिसावादी कौ हैसियत से तो आपकी योजना मुञ्चे बहुत पसन्द 
है । पर जवम साम्यवादी की दुष्टि से उस पर विचार करता हतो एेसा 
लगता है कि वह्‌ हिन्दुस्तान को ससार से अलग कर देगी । हमेतो संसार 
के साथ घुखुमिल जाना है । ओर यह्‌ बात साम्यवाद नितना अच्छी तरह 
से कर सकता है उतना ओर कोई चीज नही कर सकती । ” 


८१ 


“ मुज्ञ तो इसमे कोई कठिनाई नही मालूम पडती, ” गधौजी ने कहा, 
क्योकि हुम कोई सारी दुनियासे नाता थोडेही तोडना चाहूतेहं। हमतोसमी 
राष्टोके साय चूला अदान-प्रदान रक्खेगे । लेकिन जवरदस्तीये रादा हभ 
आदान-षरदान तो बन्द करना ही पडगा । हम यह्‌ नही चाहने कि कोई हमारा 
शोषण करे, न हम खुद ही किसी दूसरे राष्ट काशोपण करना चाहतेहे। इस 
योजना केद्वारातो हुम सव बाक्को को उत्पादक बनाकर सारे राष्ट्र की शक्ल 
वदन देना चाहने ह्‌, क्योकि इससे हमारा सारा सामाजिक ठचि ही बदर जायगा) 
लेकिन इसका यह मतल्व नही है कि हुम सारी दुनिया से ही नाता तोड़कर सबसे 
अलग दहो जाना चाहते हं । एसे राष्ट मीहोगे जो कछ चीजे अपने यहान कर 
सकने के कारण दूसरे राष्टरो के साथ आदान-प्रदान करना चाहगे । इममे कोई 
गक नही कि उन्ह॒ उन चीजोके ल्यि दूसरे रष्टरो पर अवर्स्वित र्हूना पडेगा, 
छेकिन जो राष्ट उनकी जरूरते पूरी करे उन्हे उनका दोपण तही करना चाहिये 


“५ छकिन अगर आप अपने जीवन को इस हृद तक सादा वनाले कि 
दूसरे देगो कौ वनी किसी चीज की अपको जरूगतदही तदहोतौ जाप अपनेको 
उनसे अलग कर टगे, जव किमे चाहता हूं कि जप अमेरिकाके दिय मी जिम्मे- 
दार दहो)" 


“« अमेरिका के लिव जिम्मेदारतो हम इसी तरह हौ सक्तेहंकिनतो 
हम किसी काबोषण करे ओरन अपनादहीशोपणं किपमीको करने दं। क्योकि 
जव हम एसा करेगे, तो अमेरिका भी हमारा अनुसरण करेगा; ओर तब हमारे 
घीच खुले आदान-प्रदान में कोई केटिनाई नही होगी । “ 


““ लेकिन आप नो जीवनं सादा बनाकर उथचोगीकरण को खम करदेना 
चाहते हं । 

“ अगर मे तीस करोड के वजाय ३० हजार आदमियो से काम कराकर 
जपने देशकी सारी जरूरते पूरी कर सक्‌, तो मुज्ञे उसमे कोई आपत्ति न होगी, 
बातें कि उसके कारण ३० करोड आदमी बेकार ओर कहलन बनजायथं। मं 
यह्‌ जानता हं किं समाजवादी लोग इसे इस तरह परे जायंगे कि जिससे 
रोज एकन दो घण्टे से ज्यादा काम करनेकी जरूरतदही न रहै, ठकेकिनिमे एसा 


नही चाहता । 
रि. अ. क्रा. ६ 
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“क्यो ? दस तो उन्हे अवक्रास मिक्णा। 

^ लेकिन अवकाश किस स्यि? क्या हक खेन को † "' 

“ न सिप इसलिये, बन्कि उत्पादक ओर उपयोगी देम्नकारियो जैसे 
कामोकेलियिमभी) 

^“ उत्पादक ओर उपयोगी दस्तकारियोमे ल्गानकेल्व्ि वा म उनपषेकह्‌ 


॥.। 


ही रहा हूं । ठेकिन यह्‌ उन्हे आट कटे रोज अपने हाथ स काम करके करना 
होगा } 

“तव तो निद्वय ही आप समाजको एमी स्थिति पर नही च जाना चाहते 
जव कि हुर्एक घरमे रेडियो हा ओौर हग्एक कै पास अपनी मोटर गाडी रहे, 
अमेरिकन राष्टूपति हवग ने यह्‌ तजवीज सोची थौ! वहतो चाहने थे कि हरएक 
घरमे एकदहीनहीदोरेडियोहो ओर हरएक के पास दानद मौटग-गादविगरां रहे।' 

'“ अगर इतनी अविक्र मोटरे हमारे पामदहौ जाये नो फिर पैदल घूमने 
फिरने के सिय बहुत कम जगह्‌ रह्‌ जायगी " गाघीजी न कहा । 

“सं आपसं सहमत हूं । हमारे यहां हर माल दही एक्सीडटो म लगभग 
४०,००० आदमी मरते हं, ओर इभमं तिगुने तो अगभगहौजानेदहु। "' 

“वहु दिन देखने के लिय मं जीवित नही रहुंगा, जब हिन्दुस्तान कै हरएक 
गाव मे रेडियो पहुंच जा्येगे । 

“ पडत जवाह्रखलकके ध्यानम, मालूमहोतादै पैदावार्‌ को इफरात 
की वात रहती दै 1" 

“ मे जानता हं । पर इफरातसे क्या आश्यदहै? क्यालाखलो ठन गेहूं 
नष्ट करदेनेकीक्षमतातो नही, जसा किञपरोग अभमेरिकामे करतेहे ? ” 

"“ वह्‌ पंजीवादं का प्रतिलोध्‌ है । वे अव मेहं नष्ट नही करते, बल्कि 
गेहं पैदा कहने कै व्यि उन्हे सजादीजार्हीहै। जवत्तो णोग वहां अक दूसरे 
प्र अड़े फक कर मन-बहुलाव करते हे, क्योकि अद्यो की कीमत अव भिर्‌ गर्ह ।'" 

"यह तो हम चाहूतै नही ह । इफरात से अगर अ। प्म यह्‌ मत्तल्ब है 
कि हरेक आदमी के पास खाने-पीने आर प्रहनने के ख्ये पयप्ति भोजन अौर वस्त 
` ह, अपनी वृद्धि चिक्षित ओौर्‌ सुसेस्छृत बनाने के व्यि कापी साधन होतो सृञ्ञ 
सतोप हो जाना चाहिये ! पर जितनामं हुजम कर्‌ सक्ता हँ उमये ज्यादा भोजन 
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अपने पेट मे टंसना मे पसन्द नही करूगा, सौर जितनी चीजो कामे अच्छी तर्‌ 
उपयोग कर सरकगा उनसे ज्यादा चीज मृज्ञे अपने पास रखनी नही चाहिये । पर्‌ 
य हिन्दुस्तान मे न गरीवी या मुफल्िसी चाहता टू, न मुक्त, ने गदमी 3 


"लेकिन पडितजी ने तौ अपनी आत्मकथा' मे यह्‌ क्कि है किं अप 
दरिद्रनारायणकी पूजा करतेहे ओर दरिद्रताकी खातिर दही आप दरिद्रता को 
सराहना करते हे 1 


“मुज्ञ मालूम है. गाधीजी ने हसते हृए्‌ कहा । 


“हरिजन मेवक' १२ फरवरी १९३८. 


शिक्षकों का त्रत 





षै 


[ २९ अप्रैरु सन्‌ २९३८ को वर्धा मे विद्यामंदिर टर्निगस्करूट का 
उदृघारन करते इए गांधीजी ने नीचे छिखा भाषण दिया : | 


“जाज विद्यामदिर के छाव ने पवित्र ब्रत ल्या हं! यहं त्रत बहुत कठिन 
दै! इसका पूरा होना बडा दुशवार है । १५ सपथे माहवार लेकर २५ वरस तक 
खमातार सेवा करने का यह्‌ ब्रत है । पाच हजार से अधिक अजियो का आना यहं 
जाहिर करतादहैकि हमारे देशमे वेकारी हद दजं त्क पंच गईटि। कुर्म 
उच्च उदेश्य मे काम करते हुए दाटमात तक प्राप्ते नही कर सकते 1 बहुत स अपना 
वैर पाठने के ल्यि कोई काम तक नहीपा रहे ह । मापिका यह्‌ व्रत आत्मत्यामका 
डै ! अमर आप अपनी प्रतिज्ञा मे घनी सवित हअ, तो आप दुनिया के सामने एक 
जया अददं उपस्थित करेगे । अकल हए, तो जगत्‌ में मेरी जोर श्री० रतिलकर 


८ 
शुक्छ की निदा की जायगी । इसलिये यह्‌ ज्यादा अच्छा होगा कि दीले-ढले रोग 
भी से अख्ग हो जायं । 


यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है 1 इसके आदं का जन्म 
सेर्गाव में हृभा है 1 असटी हिन्दुस्तान तो सात लाख गवो मेँ वसता है, जो सेगांव 
शे भी बहुत हीन दलामेंहै| मे चाहता हं कि अपलोग इन गवो से निरक्षरता 
कोदूरभगादे, ग्रामनिवासिथो के चिये अन्न ओर्‌ वस्वके साधन जुटवे, ओौर्‌ 
सत्य भौर अहिसा द्वारा स्वराज्य प्राप्न करते का सदेश गवो मे पहटुंचावे । यह्‌ 
जिम्मेवारी आपके ऊपर है । आपका यह घमं है कि आप इस भावनाको लेकर 
काम करे। मने तो काफी मनन कै बाद अपनी यहु योजनापेलकीद। यदि 
यह्‌ योजना असफल हुई तो इसके लिये अध्यापक दोपी ठहराये जार्यंगे । दस्तकारी 
के जरिये भूमिति, इतिहास, भूगोल ओौर गणितं की रिक्षा दी जायगी, ओर्‌ छात्रौ 
कै ररीरश्रम से स्कल का खचं निकालने का प्रयत्न किया जायगा। 


हर हिटलर तलवार के वक पर्‌ अपना उदेश्य पूरा कर^रहा ह; म॑ आमा 
केद्वारा पूरा करना चाहता हँ! विदेशी विचारो ओौर आदरो का आवरण निकार 
फकियं, अपने-भपको ग्रामवासियो के साथ समरस बना दीजिये । 


पाइचात्य जगत्‌ विनारक रिक्षादे रहा है; हमे अदिसा के जरिये सचना- 
प्मक रिक्षा देनी है मंगलमय भेगवान आपको शक्ति दे जिससे आप वांच्छिति 
उदेश्य को सफल वना स्के, गौर जज नजो व्रत ल्या दहै उसे पूरा कर स्के!" 


"हरिजनः २१ अप्रंल, १९२८ . 


उद्योग द्वारा शिक्षा 


(1 


इधर कई वातो के सिरसिले मे गाधीजी ने विस्तारपूवंक समन्ञाया कि 
शिक्षा कौ यह्‌ नई योजना उनके दिमाग मे किम तरह आई ओर उद्योग तथा शिक्षा 
कामेर, जोकि उनकी दृष्टिमेदहै, किस प्रकार हौ सकता है । उन्दने कहा, “एक 
नर्‌ पद्धति की आवदयकता मे बहुत दिनोसे महूनूम कर रहाथा, क्योकिमं 
जानता था कि आधुनिकं रिक्षा-पद्धति निष्फल सावित हई, ओर यह पता मुञ्ने जब 
मे दक्षिण आफ्रिकासे लौटा, तव बहुतमे विद्यार्थो जौ मृज्से मिलने आते थे उनके 
द्राराल्गा । इसलिए मने आश्रममे दस्तकारियो की गिक्षा दाखिकु करक इसका 
जारम्म किया । निस्सन्देह्‌, दस्तकारियो के शिक्षण पर बहत ज्यादा जोर दिया 
गया । नतीजा यह हुआ कि ओद्योगिक शिक्षा से बच्चे जल्दी दिक आ गये जौर 
उन्होने यह खयाल किया कि हम साहित्यिक निक्षासे वचित किये जारहहु। 
उनकी यह्‌ गलती थी, क्योकि थोडासा भी उद्टोने वहाजो ज्ञानं प्राप्त कियाथा, 
वह भी उस्सेतो कही ज्यादाहीथा, जौ कि साधारणतया बच्चे पुराने ठर पर 
चखनेवारे स्कृलो मे प्राप्त करतेहं। परर इस चीजने मुत्े विचार मंडार दिया 
जौरमे इस नतीजे पर पहूंवाकि ओौद्योगिक के साथ साहित्यिक रिक्षा नही; 
बल्कि ओद्योगिक शिक्षण के द्वारा साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिये । एेसा करने पर 
चे ओदयोगिक ताटीम को एक जीर मशक्कत नही समञ्चेमे, ओर साहित्यिक 
शशक्षा मे एक नया सन्तोष ओौर नई उपयोगिता आ जायगी । क्रे ने जब मन्त्रि 
पद ग्रहण किया तब मुज्ञ लगा कि अपने विचार को राष्ट के सामने रखना चाहिये, 
भौर मृञ्ञे खुशी दै किं कई जगह इसका स्वागत हुमा है" 


इसके वाद उन्होने कहाः--हमने यह निदचय किया कि अग्रेजीको 
कोस से निकाल देना चाहिये, क्योकि हम जानतेथे कि वच्चो का अधिकाख 
समय अग्रेजी के शब्दो ओर वक्योके रटनेमे चलाजकत्षदहै । ओौरफिरभीवे 
जो कुछ सीखते हे उसे अपनी भाषा मेँ जाहिर नहीं कर सक्ते, ओर अध्यापक उन्हे 


4) 


जो सिखाता है उसे ठटीके-टीक ममन्न नही सकने । उलटे,- अपनी मानुभाप्रा को, 
महज उपेक्षा के कारण, भूल जाते हे । एमा प्रतीत हृ कि ओौद्योगिक्र तारीम के 
द्वारा शिक्षादी जाय, तभी इन दोनो बुरादइयौ मे बच सकने हं । 


“मृन्ने रिक्षण देने का आरम्भकरनाहोतोमेतो इस नग्हकण्गा जिस 
दिन वच्चे मेरे पास आवेगे सव्मे पहिलेमे यह देखृगा कि उनका दिमाग 
कहा तक विकसित हआ दै, वे पढना ओर लिखना ओर थोडा वहुन भूगो जानते 
हे या नही, ओर तव मे तकष्टी दाखिक करके उनकी तैयारी बहाने की कोलिक 
करूगा । 


“आप गायद सुजन पृ्ेगेङ्कि टलनी तमाम दस्तकारियामेमे मनेः 
तकटी ही कोक्यो चना? क्योकि सर्वप्र्म हमने जिन दस्नकारि्यि की योध 
की थी, उनमे एकनतकटटीकौी भी दम्तकारीदहै, आरो ठननेयृगा मेचश्टीखा 
हीह) प्रचीन कालम हमारा नमाम कषडा तक्रलीके सूत काही वननाभा)} 
चर्खा तो पी आया । फिर विया मे बिया अक्का मूत चखेपर कनमभी 
नही सकता, इसच्िए हमे पून तकी कीहीगरण देनी प्रडी । तकी ने मनुष्य 
कौ अन्वेषणात्मक वुद्धि को इतनी उचाई तक परहा दियाकि जिस ऊनाई तक 
वह्‌ परहिकि कभी नही पहुंची थी ! इसमे उगच्व्िय की का्यंकु्लल्ना करा सवेशेष्ठ 
उपयोग हआ । प्रर चूकि तकन्टी एन कारीगरो तकी सीमित गही, जिन्होने कि 
रिक्षाको कमी प्राप्त कियाद्रीतही था, इमच्िये उसका उपयोग लृप्न-साहौ 
गया । अगर हम तक््टीका उद्धार करके उमे आज फ़िर उमी गौरवपूणेपद षर्‌ 
प्रत्तिप्ठित देखना चाहते हु, अगर्‌ हमे अपने प्रामजीवन का पुनरुट्रार ओौर पुननिर्माण 
करनाहैःतो हमे वच्चोकीौ शिक्षाकाश्रीगणेग तकन्ीसे ही करना चाहिये ) 


“इमल्े दूमरा पाठ मेग यह चटेगा ख्डको को म यह सिवलाञंगा कि 
हमारे प्रतिदिन के जीवनम तकलीको क्या स्थान प्राप्त था} दसै बादमें 
उन्हे थोडा-सा उतिहाम दगा ओर यहूमी बताञ्गा क्रि उसका पतन कंसे 
हज । फिर मारतवपंके इतिहासके यक्षिप्न क्रम पर्‌ आङगा--आरम्म ईस्ट इदिया 
कम्पनी तेण उसे मी पहिटे मुसलमान कालसे करूणा, उन्हे तफसीलवार यह्‌ 
बताञ्मा कि ईस्ट इट्य कम्पनी की तिजारतने किस प्रकार हमारे द्रेण का शोषण 
कियाहै, ओर हमारी दम मृश्य दस्त्कारीका दम किस तरह वाकायदा तरीकेषेः 
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घोटा गया ओर अतमे इस्तका खात्मा कर डाला गया। इसके वाद तकडीके 
यत्र शास्त का, दृसको बनावट का सक्षिषत कोम चलेगा! बुरू-गुरूमे स््रीकी 
याञटेकी छोटी-सी मोरी सुखाकर ओौर उसके ठीक मध्यमेर्ब्ि की सीक 
डारकर तकट वनाई गई होगी विहार ओर्‌ वगालके कू मभागोमे अवमी 
इस किस्म की तकटी देखने मे आतीद्रै। इमके वाद मिदीकी गौलीकौ जगह 
ईंटकीचक्तीनेलेटी, ओर अव आजईट की चकती की जगह कौहेया 
फटाद ओौर पीतल की चकतीने तथावांस की सीककी जगह फौलादकेतारनेकले 
खीदै। यहा मी हम काम के काफी प्रह्न सोच सक्ते ह-जेन चक्पती थौर तार का 
आकार इतनादहीक्यो रखा गयादहै, इममे ज्यादा या कम क्यो नही? इसके 
वाद, कपास पर थोडेमे व्याच्यान दिये जायेगे, जैमे कपास खापकर्‌ क्रिस तरह 
की जमीनमे पदा होता है, उसकी कितनी किस्म ह, किन दे्ो भौर हिन्दुस्तान के 
किन प्रान्तो मे वह उगाया जाता दहै, वैरा वैरा! 


“कपासको खेती के बारे मे ओर्‌ उसके लिये कौन सी जीन सवसे उप 
युक्त हो सकती इम विपयमे मी कुछजान दियाजा सक्ता) इससे हम 
थोडा खेती-बादीकेवारेमेमभी जानचल्ये। 


आप दैषेगे करि अपने विद्याथियो को इम प्रकार का जिध्षण देने के पहिटे 
शिक्षक को खद काफी परिपक्व नानप्राप्तकरना होगा। कतार्दूके तारो की गिनती 
मजोमे निकालना, मूत का नवर्‌ मारम करना, च्छया बनाना बुनकरके लिये 
उसे तैयार करना, कपडे कौ अमुक वृनावट मे कितने गज मुत लगेगा आदि बातो 
केद्वारा पूरा प्रारभिक गणित सिखायाजा सकता । कपास उगाने से टेकर- 
कपास तोडना, ओटना, धुनना, कानना, माड़ी लगाना, बुननाग-तक कौ तमाम 
क्रियाओं का अपना-अपना सवबधित यत्र-शास्व, इतिहास ओौर गणिन है । 


“मुच्य कल्पना यहहै कि व्च्वोको जो मी द॑स्तकारी सिखा जाय 
उसके द्वारा उन्हे पूरी तरहसे शारीरिक, बोद्धिक ओर आत्मिक बिक्षा दी जाय । 
उद्योग की तमाम त्रियाओ के द्वारा आपको वच्चो के अन्दर जौ भी अच्छी चीज 
है, उस सबको विकसित करना है, मौर आप इतिहास, नगो ओर्‌ मणितकेजो 
पाठ सिखायेगे मे सब उस उद्योग से सवधिन होगे } 
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अगर उस प्रकार कौ लिक्षा वच्चोकोदी जाय, तो परिणाम यहु दहोगाकि 
वह्‌ रिक्षा स्वावख्वी हौ जायगी + लेकिन सफठ्ता कौ कसौटी उसका स्वाश्रयी 
रूप नही बत्कि यह्‌ देखकर सफलता का अदाज क्गाना होगा कि वंज्नानिक रीति 
से उद्योग की शिक्षा द्वारा मनुष्यत्व का पूणं विकास हआ दैया नही । सचमुच 
मं एसे अध्यापक को कभी नही रक्खगाजो चाहे जिन परिस्थितियोमे लिक्षा 
को स्वाश्चयी बना देने का वचनदेदेगा। स्वावख्वी अग दस वात का न्यायसिद्ध 
परिणाम होगा कि विद्याथियो न अपनी प्रत्येके कायंरक्ति का टीक-ठीक उपयोग 
केरना सीख लिया! अगर एक ठडका तीन घटे रोज काम करके किसी 
दस्तकारी से निडचयपुवंक अपनी जीविका खायक पैसा कमा चेताहं तो जो अपनी 
विकसित वुद्धि ओर आत्मा ख्याकर उस कामको करेगा वह्‌ क्रितना अधिक्र नर्ह 
कमा छेगा ?"" 


'हुरिजन' ११ जून, १९३८ 


नईं ताम 


हाट ही मे स्थापित हिन्दुस्तानी ताीमी सष की एक वैठकमे माधीजीने 
नवीन सिक्षा-पद्धति का जातरिक अर्थं ओर उदेश्य वतलया था! आप बरमैर्‌ सोचे- 
समञ्ञे मेरी वाततोकोन मानले) आपतो सिफं उन्ही बातोको स्वीकार करे जो 
आपके गले उतर सके ओर आपको सन्तोष दिला सके । लेकिन मुने पुरा भरोसा 
दैकिंहम अगरदोस्कूलमभी ठीक तरहसेचछास्केतोमे तो मारे हषं के नाच 
उद्गा । 


बातचीत कं शुरू मं अुन्होने बिना किरी सन्देह के अपने विचारो को जाहिर 
करते हुए कहा-- “ह्म तो इम अध्यापन मंदिर को एक एसा विद्याख्य बना देना 
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चादनै ह. जिक्र जरिये हम आजादी हासिल कर्‌ सके ओर अपनी तमाम तुरादयो को 
जिनमे कि हमार कामी चगद़ेभीह, हमेणाके चयि सुलज्ञा सके \ इसके लिये 
हमे अहिसा प्रर अपना सारा ध्यान केन्दित करना होगा ! हिटलर भौर मृसोलिनी 
के स्कूला का मूख उदेश्य हिसा द । पर हमारा उदेश्य तो काग्रेके अनुसार अहिषा 
टै । इममे हमे अपनी तमाम समस्यामो को अदह्िसा के नरिये ही हल करना है । 
अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपने इतिहास को हम केवल अहिसा की 
द्ष्टिसे देष्वेगे ओर इन विषयो से सम्बन्धित समस्याए अह्साके हीरग मरगी 
होगी । तुक्रिस्तान करौ सुप्रसिद्ध महिखा बेगम खालिद खातूनने जव जामिया 
मिलिया इस््टामिया मे अपने भाषण दियेथे तव मेने कहा थाकरि इतिहास अभी 
तके राजाओं का ओर उनके युद्धो का वणेन मात्र रहादहै, प्रर भविष्य मे जो इति- 
हास वनेगा वह मानवता का होगा । वहु इतिहस भहा काही हौ सकता है, मौर 
है। फिर हम गहर क उदययागधवो को छोडकर प्राम-उद्योगौ कीओर सारा ध्यान 
देना हौगा । मनद यह कि अगर हम अपने सात कख गवो कौ जीवित रखना 
चाहने है, नो द्रम गावो की दस्तकारियो का पुनरुद्धार करना होगा, मौर अप 
यकीन रक्षे करि अगर इन उद्योगो के जरिये हम शिक्षादे केतो हम एक क्राति 
पदा कम सकने हुं} हमे अपनी पाठय पुस्तके भौ इसी उदृष्य को प्तामने.रखक्रर 
तयार करनी हौगी | 


मे चाहृताहँकरिमेजो कुछ कता हं उसपर आप अच्छी तरह गौर करे, 
अौर जो वति आपको ठीक न जच उसेछोडदे। मेरी बति हमारे मुसलमान 
भादयोको ठीक न जे तो वे उन्हे खुशीसे त्याग सक्तेहं। मे जो अहिसा 
चाहता हँ वह सिफं अंग्रेज के साधके युद्धतकही तीमित नदीदहै। मे चाहता हूं 
कि वह्‌ हमारे तमाम भीतरी सवानो ओर समस्याओपरमभीलागू हो । सच्ची मौर 
सक्रिय हिसा तो तमी होगी जब कि वह्‌ हिन्द ओर मुसरमानो को जीवित एकता 
को जन्म दे सकेगी--एेसी एकता नही जौ अपना आधार किती आपसी भय पर 
रखती हयो, मसलन, हिटरूर भौर मुमोङिनौ के दरम्यान हुई सन्धि या प्ट ।" 
हरिजन" ७ जुलाई १९३८. 


उच्च रिक्षा 


उच्च शिक्षाक वारे मे कुछ समय पूर्वं मेने इग्ने-उरने सक्षिषनमे जो व्रिचार 
प्रकट किये थे उनकी माननीय श्री. श्रीनिवास गास्त्री तं नुक्ताचीनी की टै" जिसका 
उन्हे पूरा हक है । मनुष्य, देशभक्त, ओर विद्रानकेलूपमेमेरे हृदय मे उनक्रे य्य 
बहुत ऊँचा आदर ह! इसच्िये जव मे अपने को उनसे असमन प्राना दु तौ मर्‌ 
ल्यिहमेगाही वह्‌वडेदुख कौवानहौनी दह । इतने पर मी करनेव्य मृत्ेढम 
वात कै ल्य बाध्य कर ग्हादरै कर. उच्च चिनाके विपयम मरे जौविचारह, 
उन्देमे पह्केमे भी भधिकपूर्णनाके साथ ण्छिरिसे व्यपन करद, जिम छि 
पाठक बुदहौी मेरे ओर उनके विचारक दका समस द्रर। 


अपनी म्यादाओकोम स्वीकार करना । मने विष््रविद्याग्य्य की करो 
नाम केने योग्य शिक्षानही पाट । भरा म्कूटी जीवन भमी आमन दर्ज म अविक 
धच्छानरहा) मता यही बहुत समल्लताथा करि किमी नरह दम्नहमनम पाम 
जाऊ । स्कर मे डिस्टिक्णत (यानी स््लिप योग्यता} पाना नो एमी बान भी 
जिसकी मेने कमी आकराक्चा भी नही की। मगर्‌ फिर मी यक्षा कै त्रिपममें 
जिसमे करि वह्‌ चिक्षा भी गामिनं दै जिपे उच्च चिक्षाकहाजातारहै, अ्तौर प्र, 
मे दृढ विचार रखता ह ! ओर दे के प्रति मं अपना कर्तेव्य समञना हूं कि मेरे 
विचार स्पष्ट कूप से मवको मालूम हौ जायें आर अनकौ वार्नविक्रना मन्रके सामनं 
बा जाय! इमके लिये मल्ले अपनी उम भीस्ना या सकोच भावनाको कछाइनादही 
पडगा जो ठगभग आत्मदमन की हदतक् परह गर्द है) टमकेच्छ्यि ननो मसं 
उपहास का भय करना चाहिये न लोकप्रियता या प्रतिष्टा की ही चिन्ता होनी 
चाहिये । क्योकि अगर मे सपने विदवसि को छिपाञ्गानो निणेय कीमूर्छकरोभी 
कभी दुरुप्त न कर सकूगा । ठेकिनि मं नो द्रूमेला उन्हे दुढने ओर उममे भी 
अधिक उन्हे सुधारने के लिये उत्मूक ह 1 


अव म॑ अपने उन निषप्कर्षो कौ क्तादूं जिनपर्‌ करि मे कई ब्ररमो से पहुचा 
जाहु, जौर जक मी कमी मौका मिकादौ उनको अमचर्मे रनेको कोदठिगकरोदहै। 
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(५१, दुनिया मे प्रान हो सकनेवादी ऊँची से उची निक्षाकाभीमे 
विरोधी नहीदं 

(२) रजको जह भी निषिचित रूप से इसकी ज्यादा जरूरत हो वहीं 
उसक्रा वचं उना चाह्धिये | 


(३) साधारण आमदनी द्वारा यारी उच्च शिक्षाक्रा खर्च चरानेकेमं 
खिलाफ । 


(४) मेरा ग्रह्‌ निष्चित विश्वामद कि हमारे कानेजोमे माहित्यकीजो 
इनी सार तश्राकथित चिक्षादी जाती है वह यत्र विल्कुल व्यर्थं है ओर उसका 
परिणाम दिक्षिते वर्गोकीवबेकारीकेल्पमे हमारे सामने आयाद्ै। वही नही 
वलिकि जिन टड्कै-खडकियोकोदहमारे कलेजो कौ चक्करीमे पिसनेका द्ूर्भाग्य 
प्राप्न हना उनके मानसिक ओर्‌ नागरिक स्वास्थ्यको भी इसने चौपट कर 
दिया ट । 

विद्वेणी भापाके माध्यम ने, जिमक्रे जरिये कि भारत मे उच्च चिक्षादी 
जातीदै, हमारे रा्टरको हद मे ज्यादा बौद्धिक आर नेतिकं आघात पहुचाया हे । 
अभी हम अपने इस जमाने के इनने नजदीकहं किम नूकसान का निणेय नही 
कर पृक्ते । ओर, फिर, एसी जिक्षा प्रानेवाे हुमक। ही इमका निकार ओर 
न्यायाधीन दोनो वननादहै, जो कि खगभग असम्भव कामहै । 


अव मरे स्यि यहु वलव्याना आवेश्यकदटै किम इन निष्कर्पो प्रर क्यौ 
पहुंचा } यह्‌ शायद अयने कुछ अनुभवोकेद्राराही मे सव्रये अच्छी तरह वतरा 
सकला हूं । 

१२ वगसकी उन्न तक मंनेजो लिक्षा पाई बहु जमनी मातुभापा मुजराती 
मे पाष श्री । उम वक्त गणिन, इतिहास ओर भूगोल का मुद्धे थोडा-धोडा ज्ञान 
था! इसके बादमे एक हार्दस्कर मे दाखिल इञा । इसमे मी पहिषे तीन साल 
तक तो मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रही । लेकिन स्कूल मास्टरका कामतो 
विद्याथियो के दिमाग मे जवबर्दम्तौ अग्रेजी आर उसके मनमानं हिज्जो तथा उच्च 
रण पर काबू पाने मे र्गाया जाता था । एेसीभापा का पडता हमारे छिपे अक 
कष्टपूर्णः अनुभव था जिसका उच्चारण ठीक उसी तन्ह्‌ नदीद्टौता जमी कि वह्‌ 
छिखी जती है हिज्जो को कण्ठस्थ करना एक अजी्र-सा अनुभव था | लेकर 
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यह्‌ तो मं प्रसगवद्य कह गया, वस्तुत मेरी दकील मे इसका कोई सम्बन्ध नदी ट । 
मगर पहिले तीन सार तो तुलनात्मक रूप मे ठक ही निकल गये । 


जिठ्न्त तो चौथे साल से सुरू हुई । अल्जवरा (बीजगणित), केमिस्ट्री 
(रसायनबास्व ), एस्टोनमी (ज्योतिष), हिस्टरी (इतिहास), ज्योग्रफी (भूगोल) 
हरेक विषय मातृभाषा के वजाय अग्रेजीमे ही पढनाप्डा। कक्षामे अगर को 
विद्यार्थी मृजराती, जिने कि वह्‌ समञ्रता था, वोल्ता तो उमे सजादी जानी 1 हौ, 
अग्रेजीको,जिमिन तो वह पूरी तरह समञ्न सकताथाओरन बुद्ध वो सकता 
था, भगर वह्‌ वृरी तरह वोचता तो भी शिक्षक को कोई आपत्ति नही हत्ती भी । 
रिक्चक मला इभ वात को फिक्र क्यो करे ? क्योकि खुद उसकीदही अग्रंजी निर्दपि 
नही थी उमके सिवाय भौरहोभीक्या सकता था " क्योक्रि अभ्रेजी उसके 
स्यि भो उसी नरह विदेनी भाषा शी जिम तरह कि -उमके 
विद्याथियो कै चयि । इसम वडी गडबड होती हम विद्याधिग्रा का अनेक्र 
चाते कण्ठस्थ करनी पठती, हालाकि हम उन्हे पूरी तरह नही समञ्च सकने धे भौर 
कभी-कभी तो बिलकुल ही नही समजते थे । शिक के हमे ज्यामटरी (रेवा- 
गणित) समक्ञाने कौ भरपुर कोदिश करने परमेरा सिर घूमने छगता! मचता 
यह है कि यूक्ठिड (रेखागणित) कौ पदहिदी पुस्तक के १३ वे साध्य तक्र जवे तक 
न पहू्व गये, मरी सम में ज्यामेटरी बिल्कुल नही आई 1 ओर पाठको के सामनं 
मृह्ये यह मजूरकरनाही चाहिये कि मातृभाषा कै अपने सारे परमके ्राबजृद आज 
भीमे यहु नही जानता कि ज्यामेटरी, अछजबरा आद्विकौ पारिभाषिक बानो को 
गुजराती मे क्या कहने हं । हा, यह अव मं जरूर देखता हूं कि जितनी गणित रेखा 
गणित, बीजगणित, रसायनल्ञस्व ओर ज्यातिप सीखने मे मुक्षे चारसाल ल्मे 
अगर अग्रेजी के बजाय गुजराती मे मने उन्हे पढा होता तो उतना मेने अक हौ 
सारुमे आसानी स्र सीख लिया होता । उस हाल्तमे मं आसानी ओौर स्पष्टना के 
साथ इन विपयो को समज्ञ लेता । गुजराती का मेरा दाब्द-ज्ञान कहीं समृदढ हो 
गया होता, ओर उस ज्ञान का मेने अपने घरमे उपयोग किया होता! लेकिन 
इस अग्रेजीके माध्यमने तौमेरे ओरमेरे कुटुम्बियों कैबीच, जो कि अग्रेजी 
स्कूरो मे नही पड़े थे, एक अदम्य खाई खड़ी कर दी 1 मेरे पता को यह कु 
पतानथाकिमेक्याकररहा्हं। में चाहृतातो भी अपने पिताक इस बात 
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मे दिव्टरचस्पी पैदा नही कर सकता थाकिमे क्या पठरहाहं। क्योकि यद्यपि 
बुद्धि की उनमे कोर्ट कमी नही थी, मगन वह अश्रेगी नही जाननेयथे} इसन प्रकार 
अपने ही धरमेमं वडी तेजी के पाथ अजनबी वननाजा रहा था । निहचयहीम 
ओर वे ऊंचा आदमी वन गयाथा। यहाततककरि मेरी पोक्षाक भौ अपनेआपं 
वदलने ल्गौ} >ेकिनि मेराजो हाल हुआ वह कोई साधारण अनुभव नही था, 
बन्क्रि अधिक्रान का यही हार होना दै । 


हाईस्कूल के प्रथम तीन वर्षो मे मेरे मामान्यज्ञान'मे बहुत कम वृद्धि 
हुड) यहु स्मयो क्डकोको हुरेक चीज अग्रेजी के जरिये सीखने की तयारी का 
था । हाईस्कूल नो अभ्रेजो कौ सास्छ्ेतिक विजय के च्यिथे। मरे हाईस्कूल के 
तीन सौ विद्यायियोने जो ज्ञान प्राप्न किया वहतो हृमी तक सीमित रहा) वह्‌ 
सर्वसाधारण तक परहुवाने के लिय नही था। 


एक दो गच्द साहित्य के वारेमेभी; अग्रेजी गद्य अौर्‌ पद्य की करई 
किलावे हमे पठनी फ्डीथी! इसमे शक नही कि यह्‌ सब विया साहित्य था । 
केकिन सर्वसाधारण की सवा या उसके सम्पकंमे आनेमे उस ज्ञान कामेरे लिये 
कई उपयोग नही हभ है । मे यह्‌ कहने मे असमयं हं कि मेने अंग्रेजी गद्य ओर 
पद्य न पठा होता ते मे एक बेशकीमत खजाने से वचित रह्‌ जाता । इसके बजाय, 
सच तो यहदहैकि अगर ये सात सार मेने गुजराती परं प्रमत्व प्राप्त करने मे 
रगाये होते ओर गणित, विज्ञानं तथा सम्करृत आदि विषयो को गुजराती मे पडा 
होता, तो दम तरह प्राप्त किये हृएु जान में मेते अपने अडोी-उडोमियो को 
मसानी से हिस्सेद्यर बनाया होता) उस हार्त मे मेनं गूजरानी साहित्य को 
समृद्ध किया होता, ओर्‌ कौन कट्‌ सक्ता हं क्रि अमल मं उत्तारने कौ अपनी आदत 
तथा देश ओर मातृभाषा के प्रति अपने बरेहद प्रेम के कारण सवसाधारण की सेवा 
मे मे गौर भी अविक अपनी देनस्योन दे सक्ता" 


यह हरशिज न समञ्लना चाहिये कि अग्रेजी या उसके श्रेष्ठ साहित्य कामं 
विरोधी हं । “हरिजन ' मेरे अग्रेजी प्रेम का पर्याप्त प्रमाणदै। लेकिन उसके 
साहित्य की महत्ता भारतीय र्ट के सिये उससे अधिक उपयोगी नही, जितनी 
कि उसके चि इग्ेड की समश्लीतोष्ण जलवायु, या वहाँ के सुन्दर दुर्य हे । 
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भारत को तो अपने ही जलवायु. द्यो ओर साहित्य मे तर्वका करना हूगी फिर 
चाहे ये अग्रेजी जलवायु, दृश्यो ओर मादित्य से घटिया दे करेहीक्मनदहा) 
हमे ओर हमारे वच्चोकोतो अपनी खृदकीहु विरासत बनानी नादे अमर 
हम दूसरो को विरासतलेगे तो अपनी नष्टहौ जायगी } सचनोय्हदैकि विदेशी 
सामग्री पर हम कभी उन्नति नही करसक्ते) मतो चाहुनाहूं कि राष्ट जधनी 
ही भापाका कोप भरे आर इसके ल्विि ससार्‌ कौ अन्य भाषा का कोप भौ 
अपनी ही देशी भाषा मे वचित करे । रवीन्द्रनाथ की अनुपम कृत्तिप्रो का मौन्दयं 
जानने के लिये मन्ने वगाी पठने की कोई जरूरत नही क्योकि युन्दर अनुवादो के द्वारा 
मउमेपालेतीदहूं। इमी तरह टात्सटाये की सश्शिष्त कहानियो की कद्र'करने के 
लिय गुजराती लडके-ल्डक्ियो को रूमौ भाषां पढने की को जरूरत नही, क्योकि 
अच्छे अनुवादो के जरिये वे उन्द्रेपढनल्तेह। अग्रेनोको इम वातका फयहकि 
ससार कौ स्वत्तिम साहित्यिक रचनाए प्रकाशित होने के एके सप्ताह कै अन्दर 
अन्दर सररु अग्रेजौ मे उनके हाधोमे गआजातीदहे। दसौ हान मे, शेश्मपियर 
अर मिर्टन कै सर्वोत्तम विचारो ओर रचनाभोके ल्यि मुञ्चे अग्रेजी पढनेकी 
जरूरत क्यो हौ ? यह एक तरह्‌ कौ अच्छी मितव्ययना होगी क्रि एसे विद्याथियो 
काअल्गहुी एकर वगं कर दिया जाय, जिनका काम यह्‌हो कि विभिन्न भःपाभोमें 
पढने छायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो उसको पढ ओर देनी भाषाओं मे उसका 
अनुवाद करे। हमारे प्रभुजोनेतो हमारे व्यि गर्तही रास्ता चृनादहै, ओर 
आदत पड जाने के कारण गल्तीदही ह्मे ठीक मादूम पठने ल्गौ है| 


हमारी इस ठी, अभारतीय शिक्षासे लाखो आदमियो का दिन-दिन जो 
नगातार नुकसान हो रहा है उसके तो रोजही मे प्रमाणपा रहा हुं 1 जोप्रेजुएट 
मेरे आदरणीय साथी हे, उन्हे जब अपने आन्तरिक विचारो को व्यक्त करना पडत ] 
दैतौो सुद वही परेक्षानटहोजातेहै। वे तो अपने ही घसो मे अजननी ह । अपनी 
मातुभापा के र्द का उनका ज्ञान इतना सीमित दहै कि अग्रेजी शब्दो मौर वाक्यों 
तक का सहारा चि वगेर वे अपने भाषण को समाप्त नही कर सकते ¡ न अंग्रेजी 
कितात्रो के वगंरवे रह सक्ते! आपसमेमीवे अक्सर अग्रेजी मे छिखा-पदी 
करते हुं । अपने मानियो का उन्ाहुरण मं यहु बताने केलि दे रहा हुंकि इस 
वूराईने क्रिनेनी गहरी जउजमारीहै। 
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टमार कटेजोमे जौ समयक बर्बादी होती है उसके पक्ष मे दरीर यह्‌ 
दौ जानी किकाल्जोमे पढने के कारण ितने विद्याथियो मे स्च अगर एक जगदीक्च 
वोसमभीपंदाहो सके तो हमे अस वर्वादी की चिता करने की जरूरत नही । अमर 
यह्‌ वर्वाद भनिवायं होती तो मे जरूर इस दलील का समर्थन करता लेकिन मं 
आगा करना हूं कि मने यहु बतला बियाह किं यहनतो अनिवार्यं थी, ओरन 
अभी ठी अनिवायंदहै। क्योकि जगदीश बोस वत्तमान दिक्षा की उपज नही 
भे )वे तो भयकर क्ठिनादमो भौर बाधाओं के बावज्‌द अपने परिश्रम कौ बदौरुत 
ञ्चे उठ, ओर उनकाज्ञान कगभग देपाबन गया जो सवै साधारण तक नही 
पहुंच सक्ता । बल्कि एसा मालूम पडता है कि हम यह्‌ सोचनेख्गे हं किं जव 
तक कई अग्रजीन जाने तव तक वह्‌ बोस के सदुश महान वज्ञानिक होने की आशा 
नही कर सकता । यह एसी मिथ्या घारणा ह जिससे अधिक कौम कल्पना ही नहीं 
कर सकता । जिस तरह हम अपने को छाचार समन्ते माम पडते हे, उस तरह 
एक भी जापानी अपनेको नही सम्नता 1 


यह्‌ बुराई, जिसका कि मने वर्णेन करनं की कोशिश की है, इतनी गहरी 
हुदै कि कोद साहृसपूणं उपाय ग्रहण किये चिना काम नही चर सकता । 


॥॥ 
[1 
(नै 


, का्रमी म्री चाहैत इसदुरार्ईकोदूरन भीकरस्कैतौो इसे कमतो कर 
सकते ट्‌ । 
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विद्वविद्याल्यो कौ स्वावख्वी जरूर बनाना चाहिये । राज्यको तौ 
साधारणत उन्हीको शिक्षा देनी चाहिये जिनकी सेवाओं की उसे आवेर्यकता 
ह । अन्य सब दिशाओं के अध्ययन के लिये उसे सानगी प्रयत्न को प्रोत्साहन 
देना चाहिये, शिक्षाका माध्यम तो एकदम ओर हर हाच्तमे वदला जाना 
चाहिये, ओर प्रान्तीय भापाओं को उनका वाजि स्थान मिलना चाहिये । यह 
जो काविदे सजा बर्बादी रोज बरोजहयो रही दहै इसके बजाय तो अस्थाओीस्पसे 
अव्यवस्था हौ जाना भी पसन्द करूगा) 


प्रान्तीय भापाओ का दरजा ओर व्यावहारिक मूल्य बढनेके च्यिमं 
चाहमा कि अदालतों की कारवाई अपने अपने प्रन्त कीहीभापामें हौ । प्रान्तीय 
धारासभासो की कारवाई भी प्रान्तीय भाषा या, जहा एक से अधिकं भाषां 
प्रचलित हो, उनमे होनी चाहिये । धारासभाओ के सदस्यो से सं कटुना चाहता स 
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किवे चाहे तो एकर महिने के अन्दर-अन्दर अपन प्रन्तोकी भाषाएं मनकी भत्ति 
समञ्च सकने है । तामिल साष्री के न्वयि कों रकावट नही, जौ वह्‌ ने्मूः 
मलयारुम भौर कन्नड के, जो कि मब तामिरु मे मिकख्ती-जुल्ती हुई दे, मामूली 
व््राक्रण ओर कुछ सो ञन्दोको बासानीसेन मीस सके । 


मेरी सम्मति मे यह्‌कोई एेसा प्रदन नही है कि जिसका निणेय साहित्यज्ञो 
केद्वाराहो। वै इस बातका निणेय नही कर सकते कि किंस स्थान के छ्डके 
ल्डकियो की पढाई किस भाषामेहो : क्योकि इस प्रह्नका निर्णय हरेक स्वतव्र 
देदामभे पटिलेहीहोचृकादहै। नवे यही निर्णय करसकते हुक किन विषयों 
की पाई हो, क्योकि यह्‌ उप्त देन की आवह्यकताओ प्रर निर्भर रहना दै जिम 
देश के वालको को पटाई होनी टै । उन्हतो वम यही मुविधाप्राप्न हैकरि राष्ट 
कीड्च्छाको यथासस्भव मवत्तिमि रूपमे राये । अउन जव हमारा दे वस्तुनः 
स्वतत्र होगा तब दिक्षा के माध्यमका प्रदन केवल एकी नरह म हट होगा । 
साहित्यिक रोग पाठ्यक्रम वनायेगे भौर फिर उसके अनुसार पाठय पृस्तक्रे तयार 
करेगे, ओर स्वतव्र भारत की चिक्षा पानेवाले विदेशी बलासकोको करारा जवाब 
देगे । जब तक हम चिक्षित वं इस प्रश्न क साथ बिरनाड करते रहेगे, मृक्े इस 
का बहुत भय है कि हम जिस स्वतत्र भौर स्वस्थ भारत का स्वप्न देखने हं उस्षकां 
निर्माण नही कर पा्यगे । हमे तो सतत प्रयत्न पूर्वक अपनी गुलामी से मुक्त होना 
है, फिर वह्‌ चाहे शिक्षणात्मक हौ या आर्थिक अथवा सामाजिक या राजनेतिक | 
तीन चौथाई कडाई तो वही प्रयतत होगा जो कि इसके लिये किया जायगा । 


इस प्रकारम्‌ इम बात कादावाकरता हूं कि मं उच्चशिक्षा का विरोधी 
नही हं ¦ छेकिन उस उच्च रिक्षाकामे जरूर विरोधी हँ जो कि इसदेशमे 
दगेजारहीहै। मेरी योजना के अन्दर तौ अव से अधिक ओर अच्छे पुस्तकालय 
होगे, अधिक सख्या मे ओर अच्छी रसायन चालाएु ओर प्रयोगयारषएु होगी । 
उसके अन्तगंत हमारे पास एमे रसायनशास्त्रियो, इजिनियसे तया अन्य विक्षेषज्ञो 
की फौज की फौज होनी चाहिये जो राष्ट के सच्चे सेवक हौ ओर उसप्रजाकी 
बढती हई विविध आवर्यकतामो कौ पुत्ति कर॒ सक जो अपने अधिकारो भौर 
अपनी आकदयकताओ को दिन-दिन अधिकाधिक अनुमव करती जा रहीहै। 
भौर ये सन विशेषज्ञ विदेरौ भाषा नहीं बत्कि जनता की द्री भाषा बोलेये। ये 
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रोग जो ज्ञान प्राप्त करेगे वह॒ सबकी सयुक्त सम्पत्ति होगी । तबे खारी नकर की 
जगह सच्चा असली काम होगा, ओर उसका खचं न्यायपुवंक समान रूपसे 
विभाजित होगा । 

"हरिजन, ९ जुखाई १९३८ 


एक प्रयोग 


( आहा देवी ) 


वर्धा निक्षण योजना का वह पहलू जिसकी सबसे ज्यादा नृकताचीनी की 
गई है, उसका स्वावम्बी या उत्पादक पहलू है । अभी तक उदयोग द्वारा रिक्षाके 
स्वावखम्बी होने यान होने के सम्बन्ध मे जितनी भी बहस हूर्दहै वहदिमिगीही 
थी क्योकि हुमारे पास. वंज्ञानिक ढंग से इकट्ठा किया हुजा ज्ञानेन था! जुलाई 
मेँ वर्ध के विद्यामंदिर दनिग स्कर मे परि दो श्रेणियो के बच्चो को तकी पर 
कतुर द्वारा शिक्षण देने का प्रयोग शुरू क्रिया गयाथा। इस प्रयोग के सम्बन्धमे 
सब जानकारी बहुत सावधानी से इकटुढी कौ गई है, ओर उसमे हमे अपनी चच 
ओर अनुसंधान मे काफी मदद मिरु सक्ती ह। 


यह्‌ कहना जरूरी है कि इस प्रयोग के चल्ि गो साधन हमे मिलेहै, वे 
धाद नही हु । प्राक्टिसिग स्कर के बच्चे स्थानीय म्युनििपलस्कृलोकेहं जिन्हे 
उद्योग का वातावरण अभी तक नही मिखा है। शिक्षकन तो दस्तकारी को 
अ.शि.क्रा.-७ 


९.८ 


अच्छी तरह जानते हे भौरन नर क्िक्षण पद्धति से अच्छी तरह परिचितदह। वे 
प्राक्टिसिग स्कृरू के पुराने शिक्षक है ओर उन्होने तकी पर कताई का ओर्‌ नेये 
श्विक्षण की समवाय (01९1216) पद्धति का कुछ ज्ञान जल्दी मे हासिल कर 
च्या! असलम वे बल्यो कौ पाकर ही तर्द पद्त्ति खुद सीख रहें । इस 
तरह यह्‌ प्रयोग साधारण ही कहा जा सकता है । 


स्रु मे कोई निङ्ित समय-पत्रक नही है, क्योकि शिक्षण दस्तकारौ के 
मिरूति समय उपयोगी अवर मिलने पर निमेरहै। मामूली नौर पर रोज का 


काम इस क्रमसे होता दै - 


प्राथना, सरीर की सफाई, तकी पर कातना ओर उससे सम्बद्ध गणित, 
मातृभाषा भौर नाटचकला, सरज-शास्व ओर सामूहिक गायन, सामान्य विज्ञान, 
तकी पर्‌ कत्‌ाई, वगवानी ओर सामूहिक खेल । 


गुरू भे ५।। घटे के काेकरम मे खालिस दस्तकारी के काम के लिये सिफं 
चादि मिनट (३० मिनट कताई ओर १० भिनट मे सूत र्पेटना ओर गिनना) 
दिय जाते थे । धीरे-धीरे अब ८० मिनट दिये जति है ओर जैसे जसे दस्तकारी के 
लिये बच्चौ का क्ौक बढताजारहाहै यह समयभी बढायाजा रहा) ऊेकिनि 
अभी तके ४० भिनटके दो समोसे अधिक्र सिफं दस्तकारी के लिय नहीं 


दिये गये हं । 

चूंकि इस रेख भे मे सिफं उत्पादक पहलू को ही सामने रखता चाहती हूं 
इससे इस नई रिक्षण पद्धति का बच्चों पर जो सामान्य प्रभाव पडा है, उसकां 
जिक्र नही किया जायगा । नीचे ७से ८ सार तक के ३० बच्चोंके कताईके 
ओंँकडे दिये गये दं -- 
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एके घंटे मे कताईकी 
सबसे अधिक गति ५० तार (२०० फीट) . ९१ तार १३२ तारं 
शक घटे मं कताईकी 


सबसे कम गति १२ तार २० तार २४ तार 
छक घटे मे कताई की 
ओस्त गति २४तार ४४ तार ६४ तां 
सूत का सबसे अधिक 
नम्बर (0८०६) २० नम्बर ३० नेम्बर ३२ नम्बर 
सबसे कम नम्बर ४ क ५. 
आसत नम्बर ध: १२ १३ 
३० विद्याधियो कौ कक्षा 
का एक मासमे 
पूरा उत्पादन ७४ छटी १६० खटी २५९१ कटी 


अगर हम इन आकडो का जाकिर हसन कमेटी के विस्तृत अभ्यासक्रम के 
जाकडो से मुकावखा करेतोहम देखेगेकिं २ महीने मे ही विद्याथियो नं 
अभ्यासक्रम के ६ महीने के स्टैन्डडं तक की योग्यता ओर उत्पादन शक्ति प्राप्त 
करी, 


इसके बाद बच्चो को कमाई का हिसाब दिया जाताहै। मजदूरी 
महाराष्ट चरखा सघ कौ चालू दरों के अनुसार लगाई गई है :- 


जुलाई अगस्त सितम्बर 

अति मास परति कक्षाकी कमाई ०-१३-० २-८-२३ ४-१-० 
"एक विद्यार्थी की प्रत्येक 

मास > ओसत कमाई  ०--०--५ ०-१-१९ ०-२२-२ 

"एं क महीने मे सवसे कम कमाई  ०-०--३ ०-००-६ ०-१-० 


ष्णक महीने मे सबसे अधिक कमाई ०-१--८ ०-४-११ ०--५-३ 
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नोर ---हरेक महीने भे कताई ( च्पेटने के साथ ) कै लियं नीचेरिखि 
जनसार समय दिया गया --जुलाई-१२ घटे, अगस्त--१५ घटे, सितस्वर-२३ घंटे \ 


यह्‌ आकडे हमारी बात को साफ साबित कर देते है ओर उससे उनके 
सम्बन्ध में अधिक कह्ने की आवद्यकता नही है । 


° हुरिजन ", २६ नवम्बर, १९३८ 


शिक्षा-गासियों भी उट्चनें 


-- रन कप 
हिरदुस्तानी माध्यम 


वर्धा कै अध्यापकं शिक्षण केन्द्र मे पचहत्तर प्रतिनिधि, जिन्हे कि विभिन्न 
प्रान्तीय सरकाये ओर चन्द देशी सज्यो तथा खानमी व रष्टरीय संस्थाओने भेजा 
था, अपना तीन हफ्ते का अभ्यासक्रम पुरा करर चके थे । अपने-अपने मन्तो को 
वापस जाने के पहि, वे गाधीजी से मिलना ओौर कुछ बाते कर लेना चहते थे + 


उनमें से अधिकार हिन्दुस्तानी समङ्ञते थे, पर थोडेसेपएसेभीषथे जो 
हिन्दुस्तानी समञ्ञने मं अखमथं थे । श्रीमती आश्चादेबी ने याधीजी से कहाकि 
‹ आप हिन्दुस्तानी मे बो सक्ते हं । ' तदन्‌सार गाधीजी ने हिन्दुस्तानी मे बोलना 
शुरू कर दिया, पर कुछ प्रतिनिधियों के चेहरो से जब एसा प्रतीत हा कि वे एकं 
शब्द भी नही समञ्च रहै हें, तच गांधीजीको क्गाकिश्री० आशादेवी जरूरत फे 
ज्यादा आश्ावादसे काभलेरहीहै। उन केचारो रमे राष्ट्भाषा समन्लने की अकी 
यस्यता नही आई है । 


गाधीजी को इस बात की फिक्रथी कि जिस स्कीमकोवे ल्म अमलमें 
छाने जा रह हू उसके सम्बन्ध में अमर कोई उर्व उनके दिमाम को परेशान 
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केडरहीदहो तो उन्हे अच्छी तरह हटा देना चाहिये । उन्होने मजाक के ठहजे मे 
कहा, अल्पसंस्यको के हुको के बारे मे चर्चा करना आज एक फैरन-सा बन गया है 
इसलिये, हालाकि, जो केवर अग्रेजी ही समक्षते ह, उनकी सख्या लायद उंगलियों 
पर गिनने छायकदहै, तोभीमंअग्रेजीमं ही बीगा । मगर मे आपको अगा 
कर देतां कि अगरी मीटिम से मं एसा नही करूगा । हिन्दुस्तानी सीख सेने का 
दद निर्चय केकर अपको यहं से जाना चाहिये । अगर हम अग्रेजी माध्यम के 
जरिये ही विचारों का आदान-प्रदान करते रहेगे, तो बुनियादी ताटीम के इरादे को, 
जो हमारे करोडो लोगो की शिक्षा सम्बन्धी जरूरते पुरी करनेवाला समन्ना जतत 
है, अमर मे छाना असभव है 


उनकी उन्खद्यनं 
नसायणययपायसयैरय्ः 


उक्त प्रतिनिधियों ने गाधीजी से कितने ही प्रन किये । पहिले प्रइनसे 
यह्‌ शका प्रगट होत्तो थी कि वर्धा स्कीम भविष्य की कसौटी पर टिक सकेगीया 
नही, या महज वहू एक अस्थायी चीज है । बहुत-से बड-बडे शिक्षा-लास्त्रियों का 
तो यह्‌ मतदहै किएक न एक दिन व्यापक उद्योगीकरण कै स्यि इन टस्तकारियो 
को स्थान खारी करनादही होगा! एक एसा समाज, जिसनं कि वर्धा स्कीमके 
कनुसार शिक्षा पाई होगी, जौर जौ न्याय, सत्य ओर अदिसा पर जाधार रखता 
होगा, क्या उद्योगीकेरण के प्रवल प्रवाह से बच सकेगा" 


“यह्‌ कोई व्यावहारिक प्रदन नही है,'ˆ गाधीजी ने जवाब दिया--हइमारे 
तात्कालिक कार्यक्रम पर इसका कोई असर नही पडेगा ! “ 


“हमारे सामने प्ररन यह्‌ नही है कि गब से आये आनेवाटे जमाने मेक्या 
होने जा रहा है; सवारुतो यहुदैकि हमारे गवोमेंजो करोडो लोग रहते हं 
नकौ सच्ची आवश्यकता इस बुनियादी तारीम कौ स्कौम से पुरी हो सकेगी 
या नही) मेरा खया यहूनह्रीहै कि हिन्दुस्तान में इस हृद तक कभी उद्योमी- 
कृरण हो ज्ञायगा कि गँवकोई रहेगे ही नही! हिन्दुस्तान का अधिक भाग 
तो हमेशा सवोंकादही रहेगा 1” 
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“हारे जो कमरिस के अध्यक्ष का चुनावे हआ दहै, उसके फलस्वरूप 
अगर क्रे की नीति मे परिवर्तन हुआ, तो बुनियादी तारीम कोस्कीमकाक्या 
ह्मेगा ?” यह्‌ दूसरा प्रश्न था । 


गाधीजी ने इसका जवाब यह दिया कि यहु तौ केमौकेका भयहै। 
काग्रेस्-नीति मे अगर कोई हेरफेर हुजा तो वर्धा स्कीम पर उसका कोई असर 
नही पडेगा 1 उसका अप्र अगर पडेगा ही तो ऊँची राजनंतिक बातोपरही 
पड़ेगा 1“ सके बाद उन्होने कहा--“आप लोग यहं तीन हफ्ते के अभ्यासक्रम का 
शिक्षण लेने के लिये आये हु, जिक्षसे कि आप अपने अपने प्रास्त मे जाकर अपने 
विद्याथियो को वर्धा योजनः अनसार तालोम दे सके । आपको यह्‌ श्रद्धा रखनी 
चाहिये कि इस रिक्षा-पद्धति से जरूर हमारी आवद्यक्रताए पूरी होगी । 


“उद्योगीकरण की भारी भारी योजनाएं भरे दीपेशकी जये पर कभ्रिस 
का आज हमारे सामने जोध्येयदहि, वहदेश का उद्योगीकरण नही है । वम्ब्ह म 
कग्रेसने जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार उत्तका ध्येय तो प्राम-उद्योगों 
का पुनरुद्धार दै । मेहनतसे तैयार कौ {ई उद्योगीकरणकी किसी स्कीमके 
जरिये अप रोगयदेदकौ जाग्रति नही कर सकते! को्हूभी स्कोम बनाते समय 
हमे अपने क्रोडो किसानोको ध्यानमे रखना होगा । इन स्कोमो से उनकी 
आमदनी मे एक पाईकीभी वुद्धि होने की नही; जबर किं चर्खा सघ ओर ग्राम- 
उद्योग सध एक सालके ही असमे उनकी जेवों मं राखो रुपया पहुंचा ङग । 
वकिग कमेटी या मंत्रिमडलो में चाहे जो परिवतन दो, मक्षे तो जाती तौर से, 
क्रिस को रचनात्मक प्रवृत्तियों के व्यि कोई खतरा मालूम नही होता । हाकि 
इन प्रवृत्तियो की शुरूआत की तो कम्रिसने ही थी, पर एक लम्बे असं से वे अपना 
स्वतेत्र॒ अस्तित्व बनाये हए ह, ओर अपनी उपयुक्तता उन्होने पूरो तस्ह्‌ साजित 
करदीदहै।! बृनियादी तालीम इनकी एक साशा) शिक्षामंत्री भके ही बदल 
जाये, पर यह तो रहैगी ही । इसख्यि जो श्ोम बुनियादी तारीम में दिलचस्पी 
रखते हे, उन्हे क्रिस की राजनीतिके बारेमे परज्ञान होने कौ जरूरत नहीं । 
शिक्षा की इस नई योजना मं कोई अपने गुण होगे तो वह्‌ जीवित रहेगी, न होगे, 
तोभापदी खत्महो जायगी । छेकिन इन प्रनोसे मुञ्ञे सन्तोष नहीं होगा । 
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इनका बुनियादी तालीम की स्कीम से कोई सीधा सम्बन्धे नहीदहै। ये प्ररनं हमें 
कुछ आगे नही के जाते । "` 


मूल सिद्धान्त 


एक भित्र ने पृखा--“क्या वर्धा शिक्षण योजना का यही मूर 
सिद्धान्त मानाजाय कि जो चीज तकल्ीसे सम्बद्धनं कीजा सके वह्‌ 
विद्याथियो को हुरगिज न बतानी चाहिये 1 ” गाधीजी ने कहा, “यह्‌ तो 
मेरीनिन्दाहै। यह सचहैकि मेरी रायमे सव शिक्षण इसी बुनियादी 
हस्तकला से सम्बद्ध होना चाहिये । जब आप किसी ७ सालया १० साल 
के बच्चेको किसी उदोगद्रारा शिक्षण दं तोश्युरू मे आपको वे विषयं 
अलग रखने होगे जो उद्योग द्वारा नही सिखलाये जा सक्ते । इस प्रकार 
धीरे-घीरे आप उद्योग से उन विषयो क्रा सम्बन्ध जिनको आपने शुरू मे 
छोड रक्खा था, दूढ निकालेगे ! अगर आप यही तरीका अखत्यार करे 
तो आपकी ओर विद्याथियो की हाक्तिका बचाव होगा । फिर्हार हमारे 
पासन तो किताबे हुं ओर न पिछला अनुभव । इसखिये हमको सावधानी 
से ही अपना कदम बढाना होगा। असर बात तो यहदहै किरिक्षक का 
दमाग आशासे भरा होना चाहिये 1 अगर आप देखे कि कोई विषय 
दस्तकारी के जरिये नही सिखलाया जा सकता तो नाराज ओर निराश 
नहों। अबे उस्र विषय को छोडकर आगे बदे। शायद दूसरा शिक्षक 
आपको ठीक रास्ता दिखला सके 1 जब आप सव भिरकर अपना अनूभव 
एकं दूसरे को वतलयेगे तो बाद मे पुस्तके भी तैयार हौ] सकेगी ओौर 
आपके पीछे आनेवले रिक्षको का काम बहुत आसान हौ जायगा । 


"मारी शिक्षा मे क्रान्ति होने की आवश्यकतादहै) दिमायको 
हाथो द्वारा शिक्षित करना चाद्िये । अगर मे कवि होतात पाच 
उंगल्ियो मे जो शिक्षण शक्ति है उसका गौरव गाता। अप एसा क्यो 
सोचते हं किं दिमागदही सवर कुछदै ओौर हाथ, पेरोमे कुक भी शक्ति 
नही है । जो छोग अपने हाथो को शिक्षित नही करते भौर केवर दिमागी 
भिक्षा ग्रहण करते है, उनके जीवन म॒" सगीत ' नही होता । उनकी ब 
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राक्तिया विकसित नही हो पती । केवल पृस्तकोय जानं द्वास बच्चो का मन 
एकाग्र नही हौ सकता । चाब्द सुनते-सुनते वच्चे थक जातेहुं अौर उनका 
दिमाग इधर-उधर दौडने लगता है! उनके हाथ, आख ओर कान 
अपना-अपना काम ठीक्रतौरसे नही कर पति। वहु शिक्षा जो वच्चो 
को अच्छेओौर वुरे,का अन्तर नही बता सक्ती, शिक्षाके नामसे पुकारे 
जाने कायक नही है । ” 


हाथों दाया बुद्धि का विकास 


श्रीमती आद्यदेवी ने गाधीजी से प्राधनाकीकिवे इस बात को समञ्चाये 
कि हाथो द्वारा बृद्धि का विकास क्रिस तरहदहये सक्ता ! याधीजी ने कहा, 
“पुरानी रीति यह्‌ थी, कि स्कूखो के साधारण अभ्यास-क्रम मे किसी दस्तकारी को 
भी जोड दिया जाताथा। उद्योग ओर शिक्षा मे कोर्ट सम्बन्धन था । मेरे ख्याल 
से यहं एक भारी भूक थौ । शिक्षक को उद्योग सिखाना चाद्ये ओौर उस 
उद्योग के सहारे विद्याधथियो को विभिन्न विषयो का जान देना चाहिये । जव तक 
मे गणित न जानूं तब तक्त म यह्‌ नही बता सकुगा कि मेने तकी प्रर अमुक समय 
मे कितने तार कते हं भौर सूत काक्यानम्बरदै। यहु बताने के खयि मुहे 
जोड, बाकी, गुणा जौर भाग क्रियाएु मी मालूम होना चाहिये । कठति हिसाब 
हरु करने के लिये मुन्ञे कुछ चिह्वोक्रा इस्तेमाल करना पड्मा ओर इसन तरह 
मे बीजगणित भी समन्ञ दगा मेरा अग्रह है कि बीजगणित में रोमन अक्षरों के 
बजाय हिन्दुस्तानी अक्षर ही इस्तेमार किये जाने चाहिये ¦ 


अबे रेखागणित को रीजिये } तकटो के कुडल मे अच्छा उदाहरण 
नत्त (71016) को समञ्ञाने के ल्य ओौर क्या होगा ? मं यूरिल्ड का नाम लिये 
बिना हौ वच्चो को गोलाकार कै पतम्बन्व मे सवज्ञानदेः गा 


आप पृषेगे किमे बच्चे को भूगोल भौर इतिहास कताई वारा किस तरह 
सिलकाऊगाः। कुछ समय पिके मेने एक कितान देखी थौ जिसका नाम था 
 कपस.मनृष्य जाति की कहानी" ( "(ज्वल इष्ण षव्पतपत्‌ ) 
उस किताब ने मूम्ने रोमाकिति कर द्विया सकर प्रारिकृ मे पुराने जमाने काः 
इतिहास था ओौर यह ब्रतलाया गया था क्रि , शुरू मे कपास कहा ओर क्रिस तरह 
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उगाई गई थी; उसका विक्रासत किस तरह हृभा ओर जुदा जुदा देशो के बीच में 
उसका व्यापार किस तरह हआ करता था । जव से वच्चेको इन देशोकेनाम्र 
तराता तो ` स्वभावत. उन देशो के इतिहास ओर भूगो के सबध मे भी कुछ 
रोच बाते क्ता देता । उन्हे बतलाता कि किन राजाभो के जमाने मे यह्‌ व्यापार 
चता था ¦ बच्चो को यहं भी समञ्ना देता कि कुछ देलौ मे कपास ओर कु देखें 
मे कपास का बना कपडा बाहर से क्यो मगाया जाता प्रत्येक देञक्पासको 
उत्पच्च क्यो नही कर सकता? इस प्रदन कोहल करते मे मे अ्थंहास्तवं ओर 
कृषिदास्त्र का साधारण ज्ञान दे सकता हँ । मे वच्चो को यहु भी बताऊगा कि कपास 
की कौन-कौनसी किस्म होती हेः वै क्रिस तरह कौ भृमि मे उगती दहै, किस तरह 
उगाई जाती हं ओर किन किन देनो मे मिलती ह । तकटी पर सूत कातते कातते 
मे विद्याथियो को ईस्ट इडया कपनी कै जमाने की ्ल्कदेद्गा। उनको 
बतलाऊंगा कि अंग्रेज हिन्दुस्तान मे क्यो अये, उन्होने हमारी कताईकीक्लाको 
किस तरह उजाड दिया, ओौर तिजारत के सहारे हिन्दुस्तान पर धीरे-धीरे किस-किस 
तरह राजनंतिक कन्जाभी करने की कोरि की। उन्होने मुगरु ओर मरहूटया 
राज्यो को धीरे-धीरे किस तरह मद्री मे मिला दिया ओौर अग्रेजी राज्य स्थापित 
किया! बाद मे हिन्दूस्तान के लोगो मे किस तरह जाग्रति हुई । इस सिलसिले मर 
कम्रेस का इतिहास भी सक्षेपमे ओर रोचकदढंगसे बतलयाजा सक्ता) इस 
तरह हम इस नये शिक्षण के जरिये वच्च! को बहुत-सी बाते बतला सकते ह । 
नई पद्धति द्वारा बच्चे हरएक बात जल्द समक्न लगे भौर उनके दिमागपरमभौ 
अनावश्यक जोर न पडेगा । 


इसी वात को मं थोडे ओर विस्तारसे कह देना चाहता हँ । जिस तरह 
एक दास्त्र को अच्छी तरह समज्ञने के च्य हमे ओौर भी सास्त्रो का ज्ञान हासिरू 
करना पड़ता है, उसी तरह अगर हम ` तकल योग ` कै विशेषज्ञ बनना चाहूते ह 
तो हमे जौर बहुतस्े शस्तो का ज्ञानं अनायास ही मिरु जावेगा । अगर मं तकी 
की हरेक चीज पर ध्यान दू ओर उसके उपग्रोग समल्नदे की कोशिश्च करूं तो मृ 
विज्ान का ञान सरक रीति रे मिल जवेगा। मे सोचृगा किं तक्य का कुंद 
पीत का ओर उसका तकु रोहे काक्योदहं। मे यह्‌ भी सोचूगा कि कुंडल का 
अमुकव्यासदहीक्योहै। उसको छोटा बड करने से क्या ज्रघर होगा । इन संव 
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प्रनो को हक करके म बच्चो के सामने भी पेश करूगा । जब वच्चे इन वानो को 
सोचने गौर समन्ते कौ कोरिश करेगे तो वे यत्र शास्त्र ( उणह्ापल्लपणष्ट) मेंभी 
प्रवेदा कर सकेगे । इस प्रकार हमारे यये तकली कामधेनु वनं सकती है । उसके 
द्वारा हमको अनंत ज्ञान प्राप्तहो सकतादै। अगर कोई सीमाहो सकनीदहैतो 
आपकी दाक्ति ओरश्रद्धाकीदही होगी) 


मे कताईकीदही मिसाल इसलियिं देताहुंकिञास्त्र मृन्च मालूम है, 
अगर मे बढई होता तो अपने बच्चे को यही सब बाते सूतारी द्वारा बनला सकता । 
काडं बोडे द्वारा भी यह सवज्ञान दिया जा सकता) 


इस नई दिक्षा पद्धति को सफल वनाने के ल्य हमे एमे शिक्षकोंकी 
ज॑रूरत है जो प्रतिभाशाष्टी हौ अौर सच्चे उत्साह से भरे हां! उनको दिनरात यह्‌ 
सोचते रहना होगा कि वे अमुक ज्ञान उद्योग द्वारा किंस तरह द) यह नया िक्षा- 
रास्त्रे मोटी मोटी पुरानी किते पठकर प्राप्तन हो सकेगा । शिक्षक को अपनी 
नरीक्षण राव्ति बदढानी होगी ओर अधिकं चितनशील वनना पड़गा। पको 
अपनी वाणी, दिमाग, ओर हस्तकषा ही का सहारा केना होगा | शिक्षणशास्त्रमे 
यह एक क्रान्ति होगी ! भब तक आप छोग इन्स्मेक्टरो की रिपोटं के अनुसारही 
चके हे ताकि इन्सपेक्टर आपके कामसे सश हो ओर कापको अधिक वेतन मिक 
सके । लेकिन नये शिक्षके को अब इन बातोंकौ चितान करनी होगी! वचह्‌ 
कहेगा, ' अगर मेने अपनी पूरी शक्ति खगाकर विद्याथियो कौ शक्तियो का विकास 
क्याहैतो यह्‌ मेरे ल्य काफी है ओर मेरा कत्तव्य पूरा हुआ 1" 


शिक्षको की टनिग 





किसी ने सवाक पृछा, “ क्या यह्‌ अच्छान होगा कि शिक्षक को परिक 
हस्तकला मे निपृण करा दिया जाय ओर फिर उद्योग दारा. शिक्षण देने की नई 
पद्धति को अच्छी तरह समज्ञा दिया जाय ” फिरृहाल तो उनसे आशा की जाती है 
कि वे अपने आपको ७ सार के विद्यार्थी मानकर ही चले भौर उद्योग द्वारा छोटे 
बच्चों की तरह ज्ञान हासि करे! किन्तु इस तरीकेसेतो हमे नये शिक्षण शास्त्र 
को पुरी तौर से समञ्चने में बहुत खमय खम जायगा । ” 
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गाधीजी-- नही, बहुत समय न स्गेगा । मान लीजिये कि जो शिक्षक मेरे पास 


उतत र~ 


प्रदत~~ 


उत्तर 


सीखने के छिये आता है उसको.गणित, इतिहास तथा अन्य विषणो का 
साधारण ज्ञान है । मं उसको काडं-बोडं के सन्दुकं बनाने या कातनेके 
व्व कटूंगा 1 जब वहु अपना काम कर रहा होगा तो मँ उसको समञ्च 
दगा कि अमुके उद्योग द्वारा वहु गणित, इतिहास ओौर भगोर का ज्ञानं 
किस तरह हासिल कर सकता था । इस तरह वह ज्ञान ओर उद्योग के 
बीच मे सम्बन्ध स्थापित करना सीखेगा । यह्‌ सीखने मे उसको ज्यादा 
समय न कछगना चाहिये । अब दूसरा उदाहरण लीजिये । मान लीजिये 
कि में अपने सात सार के बच्चे के साथ एक बुनियादी पाठ्याखामें 
जाऊ ¦! हम दोनो कताई सीखेगे ओर मं अपना पुराना ज्ञान कताईसे 
सम्बद्ध भी कर लंगा । बच्चे के लिये सभी चीजे नई होगी । ७० साक 
के पिता के ल्यं कुछ हप्तो से ज्यादा समय नं क्गना चाद्ये) इस 
तरह अगर शिक्षक मे ७ साल के बच्चे कौ तरह उत्सुकता भौर ग्रहण 
रावित पदान हुई तो वह सिफं यत्र की तरह कताई करेगा ओर नई 
पद्धति को ने समञ्च सकेगा 1" 


“एक विद्यार्थी जिसने कि मेटिके परीक्षा पासकी दै, अगर चहै तो 
कालेज में पढ सकता है । क्या एक बच्चा बुनियादी रिन्लाक्रम को पुरा 
करके काडेज में पठने योग्य होगा ? 


“बुनियादी शिक्षाक्रम को पुरा करपेवाखा विचार्थी मामूढी मेटिकुलेशन 
पासं विद्यार्थी से अच्छा रहेगा, क्योकि उसकी शक्तियों अधिक विकसित 
होगी 1 जव वह काठेज में जायगा तो मेदटिकलेट कौ तरह्‌ हतार न 
होगा ।'' 


“वूनियादी स्कूखो मे ७ सारसे कम उ्रके विद्यार्थी भरती न किये 
जयेगे । यह उम्र शारीरिक होगी या मानसिक” 


"मामूखी तौरसे ७ साकी उप्रके बच्चे ही भरती किये जायें 
किन्तु कु विद्यार्थी कम या ज्यादा उघ्नकेभी होगे । हमे जिस्मी ओर 
दिमागी दोनोँदहीरउम्नो का ख्या रखना होगा 1 एक बच्चा ७ सारूकी 
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उञ्रमे ही एक उद्योण के सीखने छायक हो सकता है । दूमरा भाद 
इस लायक न हो । इसथिये, हम कोई सत नियम नही बना सकरन । 
सभो बाते सौचनी होगी 1“ 


गाधीजी कहने लगे, “आपके प्रष्नो से मालूम होता दै कि आपके मनमे 
शकाए है । यह टीकनहीदहै। आपको तो पूरा यकीन हौना चाहिये । अगर 
आपको मेरी तरह यह पक्का विवास हौ कि वर्घा-शिक्षण-योजना ही हमारे देश के 
कृरोडो बच्चो के लिये उपयोगी दहै तो आप अपने काम मे सफट होमे । भयर 
आप मे यह्‌ विशवास नही है तो यह्‌ आपको टरैनिग देनेवाले लोगो कौ गक्तीदै। 
उनमे क्रम से कम इतनी तो योग्यता होनी चाहिये किवे आषमे यक्रीन पदा 
कर सके । 


प्रन-- “बुनियादी शिक्षा गवोकेख्यितेयारकी गर्हे । क्या गहरवारो कं 
च्य कोई दूसरा मार्गे नही है १ क्यावे क्कीरही पीटने ग्ड" 


उत्तर-- “यहु सवार अच्छाहै। लेकिन मे इसका जवाकर हुरिजन' केनेमे 
पहिले दे चका हुं । हमारे सामने अभी बहुत काम पडा । अगर हम 
फिलहाल सात खल मावो कौ तालीम का मसला हर कर सके तो काफी 
होगा । कुछ शिक्षा-बस्त्री शहरो के बारेमेसोचदहीरहैह) केकिने 
अगर हम भी गावो के साथ-साथ शहरो कास्याल करने ख्गेतो हमारी 
ताकत बर्बाद हो जायगी । 


प्रशन-- “मान दीजिये किएक ही माव मे तीन बुनियादी स्कर हों भौर हरएक 
मे अलग अलम दस्तकारी के माफंत ताीम दी जातीदहै) एक बच्चा 
फिर कौनसे स्कृर मे जाय? 


उत्तर-- “हमारे बहुत से गाव इतने छोटे हं कि वहीं एक से ज्यादा स्कूरू चल 
ही नही सकता । केकिन एकं बडे गवमे एक से ज्यादास्कृल हो सकते 
हे । एसी हाख्तमे दोनो स्रो मं एक ही दस्तकारी खाई जानी चाहिये । 
लेकिन मं कोई सरूत नियम नही बना देना चाहता । तनुर्वे से ही हम 
सीख सकेगे । हमे यह जच करनी हौगी कि कौनसा हुनर ज्यादा 
रोक्त्रिय है ओर कौनसे हुनर की माफंत हेम बच्चो कौ वित्तिय को बढा 


५.५; 


सकते हे ! असली मतल्व यहीदहै कि चाहे कोओी-सी भी दस्तकारी हौ, 
उसके द्वारा बच्चे की सब दावितथो का समानं विकास होना चाहिये । वह्‌ 
हुनर गावकाहौो ओर कुछ फायदे करा भी होना चार्हिये। | 


प्रर्न~--“अगर किसी बच्चे को अगे जाकर दूसरा ही धधा करनाहो तो वहं 
सात सार तक कताओीकादही घधाक्यो सीखें?" 


उत्तर-- "इस सवाक से मालूम होतादै कि आप नई शिक्षा-पद्धति बिल्कुल नही 
समन्चे ह । वृनियादी स्कूलो मे बच्चे िफ एकं दस्तकारी सीखने नही 
जाते । वे स्कूलोमे प्रारभिक शिक्षा के व्यि ओर दस्तकारी द्वारा अपने 
दिमाग की तरक्की केैचियि जातेहै। मे दावा करता हं कि एक बच्चाजौ 
इस नई तारीम कै स्कलमे ७ सार तक पढ चुकादैः आगे जाकर 
सात साक तक साधारण शिक्षण पाये हषे दूसरे ख्डको से किसी भी धधे मं 
ज्यादा कामयाब होगा, चाहे वह लेन-देन का काम करे या तिजारतका। 
नुनियादी तालीम पाठे हए कडके की सब शक्तिया विकसित हौ जाती हँ । 
ओर वह फिर किसी भी कामको कुशलता से कर सकता है । अगर आपको 
मे आज यह अच्छी तरह समन्ञा सक्र कि बुनियादी ताखीम थोडी 
साहित्यिक ओर थोडी ओौद्ोगिक शिक्षा नहीहैः तौ मुञ्चे सन्तोष होगा । 
यह नई ताटीम दस्तकारी हारा सम्पूणं शिक्षण है । “ 


प्रदन--“क्या यह्‌ ठीक न होगा कि हरएक स्कूरमे एक से ज्यादा हुनर 
सिखलाये जथ ? बच्चे बहुत दिनो तक एक ही तरह का काम करते 
करते शायद ऊब जायगे ।" 


उत्तर--“अगर म देखू कि एक महीने की कताई के बाद ही बच्चे शिक्षक से 
उब गयेहैतोमं उस रिक्षक को बरखास्त कर दगा) जिस तरह एक 
ही बाजे पर तरह तरह कै राग बजाये जा सकते हँ उसी तरह कताई्‌ ओर 
उत्कर द्वारा ताढीम देनेमे भी विविधता ओर नथापन हौ सकता दहै । एक 
हुनर के बाद दसरा हनर बदलते जाने मे बच्चा एक चन्दरकी तरहदहो 
जातादहै जो एक रहनी पर कूदता रहता है ओर जिसक्रा धर कहीभी 
नही है । मै आपको यह भी बता चृकाहंकि कताई को शास््रीयढ्गसे 
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सिखाने मे कताई के अलावा बहुन मी बति भी सिखलादह जा सकरन । 
मिसा के छिये बच्चा शीरे-घीर अपनी तकी ओर अटेग्न व्वुदं भेनाना 
सीख सक्ता है । इसलिये अगर गिक्षक दस्तकारी कौ वज्ञानिके द्गस 
सिखलयेगा तो वह्‌ नये-नये इग से वच्वौ को शिक्षा द सकेगा, अर 
विद्याथियो कौ सब ताक्ता कौ तरक्कौ करने मे कामयात्र हुमा ‡ 


“ हरिजन , २५ फरवरी, १९३९ 


बुनियादी तारीम की योजना ओर 
धार्मिकं शिक्षण 


मि 


जून सन्‌ १९३८ मे हिन्दुस्तानी ताखीमी संघ द्वारा विभिन्न करस प्रान्तों 
के रिक्षा-विभाग के कायकत को वर्धा शिक्षण योजना समञ्ञाने के श्वि एक 
वणं चलाया गया था। इन कायकर्तामों को गाधीजीसे सेव सेदो गार 
मिलने का मौका मिला, ओर उन्होने अपनी करिनादइयां ओौर शंकाएं महार्माजी 
के सामने पेश की । 


सबसे बड़ी समस्या जो गाधीजी के सामने पेश की गई वहू वर्धा योजना 
मे धार्मिक शिक्षण के स्थान के सम्बन्ध मे थौ । महात्माजी ने इस प्रन का उत्तर 
दस प्रकार दिया, “हमने वर्धा शिक्षण योजना मेँ धार्मिक शिक्षाकौ इर्मालिये 
स्थान नही दिया है कि आजकक जिस प्रकार धमं सिसलाये भौर अमल मे लाये 
जाते है, उसे एकता के वजाय ज्ञगड़ा ही पैदा होता है । "किन्तु मेरी पक्की राय 
हैकिवे तत्व जो सब धर्मो मे समान ह हरएक कच्चे को सिखललाये जानं चाहिये । 
ये तत्त्व शब्दो या पूस्तको द्वारा नदी सिखखाये जाः सक्ते । इन तत्त्वो को ब्व 
पने गुर के दैनिक जीवन द्वारा ही सीख सक्ते है । अगर शिक्षक खुद सत्य गौर्‌ 
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न्याय के आधार पर अपनी जिदगी बस्षरकरतादहै तो बच्चे यह्‌ आसानी से सीख 
सकेमे किं सत्य ओर न्याय सभी धर्मोके आधारं) 


जब महात्माजी से यह्‌ पुछा गयाकिक्या ७ ओौर १४ वंके बीच के 

बच्चो को सब धर्मोके छ्यि एकसा आदर रखना सिखलाया जा सक्रता है, महात्माजी 

ने उत्तर दिया, “हा, मेरा एता स्याल है । यहु बात कि सब धर्मो के मूक तत्त्व 

एक दही है ओर इसल्ये हमको एक दूसरे के धमं के लिये आदर ओौर प्रेम होना 

चाहिये, एक बहुत स्पष्ट सत्य है । उसको ७ साल के बच्चे आसानी से समञ्चकर 

अममे ला सकतेहुं। लेकिन असरु बाततो यह्‌दहैकि शिक्षक को स्वय यह्‌ 
श्रद्धा रखनी चाहिये । 


४ # आ ४" 


से्गोव-पदडाति 


१. पूज्य गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रिक्षाको योजनाकोडइस सछ्ेखमं 
* सेगांव-पद्धति ` कहा गया है । 


२. यह्‌ योजना बताती है कि एक बाख्क को आगे चकर मनुष्य-परिकवार 
मे एक जिम्मेवार कुटम्बीजन का स्थान लेने लायक बनाने के लिए हम किस प्रकार 
अहिसा का प्रयोग कर सक्ते ह । 


३. इस योजना के सम्बन्ध मे व्यापक रूपसे यह्‌ दावाकियागयादहैकि 
यदि हमे सानव समाज मे खूनी यानी लडाक्‌ वृत्ति के स्थान पर वान्ति-स्थापक 
वृत्ति निर्माण करनी है, तो आवश्यक फेरफारो कै साथ यह्‌ तमाम देशो मे ओर 
सभी जातियो मे काम दे सकती है । हिन्दुस्तान के लिए तो आज यही एक उप- 
युक्त पद्धति हे । 
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४ इस पद्धति का ध्येय यहद कि बच्चे के अन्दर भटे-वुरे का वृथा 
पैदा होते ही उसे सामाजिक जीवन करे कर्तव्यो मे माग लेना शुरू करादेना 
चाहिए ! 

५ इस पद्धति का मध्यविन्दु होगा, कोई उत्पादक पश्चा । आमनार पर 
हर किस्म कौ शिक्षा इस उद्योग के जरिये ओर इसके साथ गूथ दी जानी चाहिये । 
उदाहरणार्थं इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक तथा सामाजिक शास्त एवे साहित्य 
आदि सब विषयो की रिक्षा इस उद्योग के साथ ग्रथित करके साथ-साथ दी जानी 
चाहिए । इन विषयो को अन्य बाते छोडी नही जायगी । पर ग्रथित रिक्षा पर 


अधिक जोर दिया जायेगा | 


६ उद्योग भी शिक्षा का केवर साधन या वाहन तदी होगा| वन्कि 
जिस हद तक वह मानव जीवन मे अनिवा्यत आवश्यक्र है, उक्त हदतक्र वह्‌ हमारी 
शिक्षा का साध्य भीःहौगा। अर्थात्‌ इस रिक्षाकायह्‌मीएक ध्येय होगा कि 
इसके द्वारा हर तरह के शरीरश्रम के प्रति, चह वहुमगीका ही कामक्योनहो, 
बारफ मे आदर-भाव उन्न हौ। ओर, उसमे एक एसी कत्तेव्यनिष्ठा उत्पन्न हु) 
कि उसे अपनी सेजी भी इमानदारी के साय दरीरभरम द्वारादही प्राप्न करेरनी 
चाहिए । 

७ इस पद्धति के अनुसार पढानेवाले शिक्चके का लक्ष्य यह्‌ होमा कि 
विचार्थी जो भी उद्योग सीखे, उसके जरिये उसकौ तमाम शारीरिक, बौद्धिक, 
नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों प्रकट हो । 


८. इसमे समाज-लास्त्र तथा आसोग्य-शास्त्र केवर वगे-रिक्षण के विषयों 
केरूपमे हीन पदाये जये, बल्कि भिन्न-भिन्च रीतिसे मूक प्राणियो सर्हिति सारे 
गोव की सेवा करने के किए सामाजिक तथा व्यक्तिगत कायेक्रम बनाकर, उनके 
द्वारा इन विषयों की प्रत्यक्ष चिक्षा दौ जाय । "इस नवीन विद्याख्य की हस्ती एक 
दीपकीतरहहो, जो समाज पर चारो तरफ से सस्ति का प्रका फलाता रहे । 


९. श्क्षेप मे कहे, तो हाथ ओर ज्ञानेद्ियो द्वारा यह्‌ पद्धति व्यक्ति की 
बुद्धि मौर हृदय को सुसंस्कृत करे ओर वियाख्य के जरिये उपे समाज तथा 
परमात्मा तक पहंचाये । 
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१० शाखा के सामृदायिक जीवन मे रहकर रोज, तीन या चार घटे तक 
सह परिश्रम करना लडके-रुडकियो के लिये आरोग्यदायक ओर उत्तम रीतिसे 
शिक्षाप्रदमभी दहै! “मनुष्य चाहैकिसीमी श्रेणीका हो, विज्ञान ओौर उद्योग, 
दोनो के विकास के लये भौर सारे समाजके सानृहिक लाभकीदुष्टिसेभी उसे 
एेसी शिक्षा मिलनी चार्ह्ये कि वहु विज्ञान को पूरी शिक्षा के साथ-माथ दस्तकारी 
की रिक्षा को जोड सके 1 (कोपाटकिन) 


११ मोज॒दा शिक्षा-पडतिमे तो अधिकार विद्यार्थी अपनी कलिजिकी 
पढाई समाप्त कर छेन परमभी यह निद्वय नही करपातेकिञगेवेक्या काम 
करेगे? हम अकसर देखते हुं कि एमे बहुत से ठ्डके ओर्‌ ठकडकि्या, जिनके घर 
की स्थिति बहुत ज्यादा खराव नही होती, प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाकाओ 
मेँ ओर वहसे कांटेजो मे भारी खचं उठाकर जाते रहते हूं । इसका कारण यहु 
नही कहा जा सकता किं वे इन विद्याल्यो मे मिफं उन सुभ सस्कारोकोपातेहैः 
जिनका करिये सस्थाये दावा करतीहे। वास्तव मे तो वे इसलिये पढते चके 
जाते हं करि उन्हे कुछ सृद्चतादही नही किं इसके अछावावे ओौर क्या कर सकते ह्‌ं। 
जीविका कमाने के लिये किकी उपयुक्त धु के चूनावकी घडी को, जहुर तक 
बन पडताहैवे आगे ठेख्ते जते हु. ओर इस तरह एक के बाद एक इम्तिहानो मे 
बैठते चले जतेहुं। जिस स्त्री अथवा पुरुष को अपने जीवनके प्रारस्मिक 
बीस-पचीस साल इस तरह निर्दश्य विताने पडते ह, उसके अन्दर दीर्घसूत्रता, 
सदायवृत्ति अनिदिचतता ओर अपने-आप कसो नणय पर पहुंचने कौ अक्षमता, 
जये बगेर रह दही नही सकती । सेगोँव पद्धति का उहेर्य यहु है कि प्रत्येक बाखक 
या बालिका करो वहु जल्दी-से-जल्दी इस ब्तिका निर्णय करादे कि उसे अपने 
भावी जीवन मे कौन-सा व्यव्रसाय करना होगा, उपमे किसी एक षन्येकी 
कम-से-कम इतनो तालीम भी जहर दे दे, जिससे वह्‌ जीवन के समृचितं धारण- 
पोषण के लिये आवश्यक न्यूनतम कमाई अवदय कर सके । 


१२. साक्षरता को यानी टेखन-वाचन द्वारा अनेक विषयो कौ जःनकारी 
की तथा ताक्रिक अथवा एसी ही अच्य चर्चाओको समञ्चन को शक्ति को 
इस सेगाव-पद्धतिमे न तो ज्ञान मानाग्याहै ओरन ज्ञान का साधनी 
बल्कि, इसमे तो उसे ज्ञान अथवा अलक्त अज्ञान को प्रकट करने कौ साकेतिक 
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पद्धति-माव मानादहै। इनसकेतोकाज्ञन तो तबे उपयोगी ओर जरूरी हो 
सकता है, जब्र ज्ञान कौ जड हरी हौ । सेगोव-पद्धति का उदेश्य यह्‌ है क्रि इन 
जडोको हुरा-भरा रक्ा जाये । इसफे साधन हुं प्रत्यक्ष काम, अवलोकन, 
अनुभव, प्रयोग ओौर सेवा | इतके वगर कोरी कितावी पढाई विद्यार्थी के हृदय 
ओर वृद्धि के विकास मे विध्नरूप सिद्ध होती है जौर उसके दरीरको मी नृकसानं 
पटुंचाती है । 


१३ से्मांव-पद्धति के अनुसार जो पढाई होगी, ओर उप्तमे चिद्यार्थीको 
पढाई कौ वृनियादकेरूममे जो कुछ सिखाया जायेगा, उसमे नीचे लिखे विषयों 
का समावेश होना जरूरी है मातुमाषा का अच्छाज्ञान, मातुनापाके साहित्यका 
साधारण परिचय, दे कौ राष्टरभषा का व्यावहारिक जान, गणिन, इतिहास, 
भूगोल, भातिक नथा सामाजिक शास्य, आटेखन, सगीत, कवायद, सेट-व्यायामं 
वगेरा) इन विषयो का साधारण ज्ञान, ओर्‌ किमी एकः घन्प्रे मे ठननी कुशलता 
किजो साघारण शक्तिवले विद्यार्थीको मामी कमार्ट्‌ करने कौ जिति द सके; 
ओर अगर वह होशियार तथा परिश्मी भीहो, तौ उये इस छायक बना दे कि वह्‌ 
साहित्यिक अथवा ओौद्योगिक क्षेत्र भे अधिक रिक्ना पानेका पाच वन जाये इसं 
बुनियादी पडाई' मे नीचे छिस विषयो का समापेण आवश्यक नही हैः अग्रेनी 
जथवा एसे तमाम वपय, व्यवहार मे साधारणतया जिनकी जष्ूरत नही होती, 
अथवा वुद्धि के विकास के लिये जो अनिवा्यतः आवश्यक नही हृत्त, या षुद-बखुद 
अपनी दिक्षा को भागे वढाने कौ पू तैयारी के रूप मे जिनकी जरूरत नहीं रहूती । 


१४ बुनियादी शिक्षा" का अध्ययन-कम सात वेस कमका नही होना 
चाहिये । ह, अगर जरूरत हो, तो समय बढाया जरूर जा सकता है! अग्र 
भागे छिखे अनृसार शालाये स्वारस्बरी हो सकी, ओर विद्याधियों के पालको कौ 
भी इनसे कृ काम मिक सका, तौ बच्चौ को अधिक समय तके पठानि मे उनके 
पालको को कोई कठिनाई तन होगी । 


१५ सेगोव-पद्धति के सम्बन्ध मे राज्य के कुछ कर्तव्य तथा जीवन वेनन 
की कमसे कम स्यादा के विषय में कुछ सिद्धान्तं निर्चित कर चल्थिगयेहै। वे 
सीचे दिये जा रहै ह्‌) 
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१९. जोस्त्री या पुरुष मेहनत करने के छ्य तयार हों ओर जिन्हें सर 
कार पने के लिए मजबूर करे, सरकार का कत्तव्य है कि वहु उन्हे कामदे ओर 
काम के बदले मेकेम से केम इतना वेतन जरूर दे, जिससे उनका ठीक तरह निर्वाह 
दो जाये । जिस सरकार मे इतना करने की शवित नही है, वह्‌ "राज्यः कहने 
की पात्रता नही रखती | 


१७. एेसा अनमान किया गया है कि आजकल के बाजार-भावौकै 
अनुसार हिदुस्तान मे ससूचित निर्वाह के लिए प्पूरा कामः करनेवाछे आदमी का 
मेहनताना फी धण्टा एक अनेसे कम नही पडना चाहिए! "पूरा काम यहां 
उतना काम समज्ञा जाये, जितना (तालीम पश्या हज) एक साधारण आदमी 
घण्टे भर मे कर सके) 


१८ हमारे देश की वतमान शासन-पद्धत्ति तथा समाज कौ रचना भी इस 
कसौटी पर खरी नहीं उतरती । इसक्ए हमारे देश की सरकारे '"राज्य' कहुलाने 
की पात्रता नही रखती । इस खामी का कारण चाहे विदेशी सत्ताहो, या खुद ह्मी 
हो, इसे दूरतो करनादही पडेगा सेगाव-पद्धति का दावाहैकिं अगर उसपर 
साहसपूर्वक ओर सच्चे दिकसे अमल किया जाये, तौ राज्य मे तथा समाज में 
आवश्यक फर-फार करने के साधन ओर शित्त वहु हमे देगी । 


१९ इसके लिएराज्यको कमसे कम एक उद्योग को अपनाना होगा; 
ओौर वहु एसा होगा, जिसमे वह्‌ क्गभग असंख्य आदमियों को क्राम दे सके ओर 
फिरमी उसे खद घाटा न अढाना पडे) 


२०. हिन्दुस्तान के चि तो हाथ-बुनाई अर हाथ-कताओ ही एक एसा 
घन्धा है इसमे कच्चे मारुकी, थोडी पूजी से काम॑ चरू निकलने की, ओौर 
अपार मनुष्य-बरु आदिकी वेसारी स्वाभाविक अनृकृकताये हू, जो इसे देश का 
खास उद्योग बना देने के किए आवदयक ह । फिर, इसके पीडे रम्बी परम्परा भी 
तो है, क्योकि संकडो वषं तक हिन्दुस्तान ही ने ससारकोसूतसेटंकादै। 


२९१. यों तो पहले ही कातने कोमजदूरी असंतोषकारक थी, पर आगे च 
वह्‌ कलो के बनं माल की प्रतिस्पर््ामे ओर भी अधिक्रं घट मई 1 राज्य तथा 


११८ 


जनता को चाहिए किवे इस प्रतिम्पर्द्धाकोमिटादे) ओर्‌ जबतक वे एेमा नहीं 
कर सकते खादी-उद्योग को जिने के लिए, प्रतिस्पद्धाकी किसी प्रकार परवा 
किये बगैर, वे कातनेवारे को इतनी मजदूरी देना गुरू कर दे, जिमये उसका 


अच्छी तरह्‌ निर्वाह हो सके } 


२२ इसी तरह सभी प्रकार की मजदूरी की दर्‌ बढाने की जरूरत है, 
जिससे मजदूरो का धारण-पौषण पूरी तरह हो सके । सरकार को चाहिए कि एसा 
करने की दाक्ति वह प्राप्तं करे । जनता कामी कत्तेव्यदहैक्रि इस काममे मरकार 


की मदद करे, जिससे वह॒ इस लायक वन जाय । 


२३ ऊपर वताई हुई अत्पतम मजदुरौ वडी उस्र ऊ आदमीकेकिषु दहै) 
सेगांव-पद्धति कीदाटाके विद्यार्थी केलिए उसक्री दर्‌ पील आध आना 
पडती है । 


२४. यदि हम रोजाना काम के तीन षण्ड मानक, जीर यहु मानल कि 
सालमे नौ महीने शाला र्गेगी,तो सेगँव-पद्धत्तिकी लालसा की कृगक्ताकी कसौटी 
यह्‌ होगी कि सात दर्जौ ( हर दजं मे २५ विद्यार्थी) ओर्‌ लगभग भाठ-नौ 
शिक्षकोवारी श्ञाला कौ आय इतनी हौ जानी चाधि करि अगर उपयुक्त हिसाब से 
मजदुरी आंकी जाये, तो उसमे से शिक्षको का वेतन निकल आये । शिक्षक को 
वेतन कम-से-कम ₹० २५) मासिके मान चल्यागयाहै! वहु ₹० २० मासिक 
से कमतो किसीहार्तमेन होगा । 


२५ विद्याथियो कौ कायंशक्ति, साधन तथा शिक्षा-प्रद्धति मे यित्तना 
सुधार हो जाने चाहिए कि कुशलता कौ उपर्युक्त कसौटी प्र॒ कम-से-कम प्रत्येक 
दाला खरी उतर सके) 


२६. उपयुक्त दरसे शालाके विद्यार्थी की मजदूरी आंकते हुए, ओर 
गोवो मं खानगी कारीगरों को आज जो मनजदूरी मिलती है, उसका विचार करते 
हए, इस बातत का कोई मय नही रहता कि खानगी कारीगरों के मालके साथ 
शालाओ के मारु की अ्रतिस्पर्ाहोगी। गवो के कारीगसो कौ मजरी कीदरके 


५ 


इस सीमा तक आने मे थोडा समय लगेगा, ओर तबतकतो देहाती कारीगरोकीं 
कार्य -शविति ओर साधनो मभी इतने ही सूषारहो चृकरे होगे । इसलिए यहाँ प्रति- 
स्पर्धा का भय रखने की जरूरत ही नही । 


२७ फिलहाल तो शाला कौ उपर्युक्त मजदूरी चुकाने का अद्वासन 
-सरकारकोदे दही देना चाहिए । कम-से-कम चरखा सेव तथा भ्रामोद्योग सव दार! 
मजूर की गई दर तो जरूर देनी चाहिए । ओर जबतके विद्यार्थी को फी घटा आध 
आना मजदूरी नही पड जाती, ये सस्थाये ज्यो-ज्यो अपने यह मजदूरी की दर 
चडढाती जाये, त्यो-त्यो शाका की मजदूरी को दर भी बढती जानी चाहिए । इस- 
पर सायद यहु आक्षेप किया जायेगा कि यहु तो शाला को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता 
करने की वात हुई । ओौर यह्‌ किं इससे, मौजूदा बाजार-भावो को देखते हुए 
सरकार पर्‌ बहुत अधिक आधिक बोज्न पड़्गा। मगर कारीगरों कौ कायंशक्ति 
भौर साधनो मे भी सुधार के च्ए इतनी गुजाइश है किं हम यह्‌ आश्ञा रख सकते 
हे कि पदार्थो की अधिक कीमत बढ़ाये बिना भी, पाचि वर्षं के अन्दर शाल्म 
अथवा खानगी तौरसेताखीम पाया हआ प्रत्येक कारीगर हुक के साथ जीवन्‌ 
वेतन कौ न्यूनतम मर्यादा तक पहंचने की शक्ति प्राप्त कर र्गा । 


२८ यहु जो सिद्धान्त कहा गया दै कि ऊपर बताये अथं मे प्रत्येक शाला 
को स्वाश्रयी हो जाना चाहिए, उसमे केवर भर्थिकं दष्टिही नही है, बत्कि यह्‌ 
शाला के ओौद्योगिक विभाग कौ कुग्ता कौ व्यावहारिक कषौटीके रूप मे रक्ला 
गया हे । 


२९. यहाँ केवर खादी-उद्योग हारा ' बुनियादी पढाई” कीदृष्टि से 
सेगांव-पद्धति का सागोपाग विचार कियागयादहै। इससे कोई यहु न समञ्ञेकि 
इसमें हम अभ्य उद्योगों को प्रोत्साहन नही देना चाहते । बात यह है कि द्रुपरे 
उद्योगो के सम्बन्ध मे योजना बताने जौर अनुमान निकालने के छि अभी हमारे 
पास आवरयक सामग्री नही है। 


३० सेगोंव-पद्धति के सिद्धान्त आवरयक फेरफारो के साथ उसके बादकी 
रिक्षा मे मी प्रयुक्त किये जाने चाहिए । हर प्रकार की शिक्षा मे स्वाश्रयकोतो 
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स्थान होना ही चाहिए । उच्च शिक्षामे सस्थाका चया तो विद्याथियो की 
मेहनत से निकल आन चाहिए याफीससे। भौर अगर फीसन देनी पडतीहो। 
तो विद्यार्थी अपना खच शाछामे या बाहर कही मजदूरी करके निकाटले। 


--किद्ोर खार मदरूवाटडा 
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